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अस्तावना 


ये “त्दविज्ञानसाए! पुस्तक झपने नाम के अनुण्तार वास्तव में 
भेदविज्ञान का उपाय बतलाती है। भेदविज्ञान का भपरंपार माहात्म्प 
है ओर वह अपूर्व है। भनतकाल से संखार में परिभ्रमण करते 
हुए जीव ने शाख्ज्ञान-त्रत-त्तप-त्याग आदि सब्रकुछ किया है, 
किन्तु भेदविज्ञान कमी एक छण्मात्र भी नहीं किया । पूज्य 
श्री कानजी स्वामी कहते हैं कि--यदि जीव एक ज्षणमरात्र भी 
स्व-पर का भेदविज्ञान करे तो उसकी मुक्ति हुए बिना न रहे । 
एक क्षणमात्र का भेदविज्ञान भनत जन्म-मरण का नाश करता 
है 

परम पूज्य श्री कॉनजी श्वामी अपनी भझपूने बाझणी भोर 
परमश्रुत द्वारा जगत के जीबों को मेदविज्ञान का स्वरूप निरतर 
दर्शा रद्दे है। उनके उपदेश की अमृतघारा धार्मिक उत्सव के 
प्रसण पर तो एक महान प्रवाह का रूप धारण करती है | महान 
प्रयाहरूप से बहती हुई वह अमृतवाणी श्रोताजनों को महान 
अज्ञानरूपी शिलाभों को मी चूरचूर कर देती है। वीर सं० 
२४७४ के घामिक उत्सव के समय पूज्य स्रामीजी की वाणी 
का जो महान प्रवाह बहा था उप्तमें से यह एक छोटा-सा 
प्रवाह भर लिया गया है। जा जीव इसका पान करेंगे उनकी 
प्राव्मतृषा भ्रवश्य द्वी शांत ड्वोगी । 


इस भेदविज्ञानभार में आये हुए अवचन श्री समयप्तारजी 
गाथा ३६० से ४०४ पर फे है । सूदम ज्ञान के झभाव से 
प्राथमिक भम्यासी को ऐसा लगता है कि व्याख्यान में एक 


की एक बात ग्याती है। इपलिये प्रवचन में जहां जहां 
न्यायों की रीली में पसििर्तन होता दे ठव जगह नये-नये 
हेडिंग दिये गये हैं; इससे पाठकों का प्तलता होगी। इन 
व्याख्यानों में अनेक प्रकार के विधव्िव न्याय भरे होसे पर भी 
उनके मूलभूत विषय की घारा प्रार्भ से भनन्‍त तक एकन्‍त्ती 
चलती रही दै। सर्व परद्रव्यों शोर परमार्वो से भात्मा का 
मिन्नल और अपने ज्ञानस्थभाव मे एकत्र प्मक्फ़र भरपूर्त भेद- 
विज्ञान प्रंगेट करना चह पूज्य स्थामीमी के मर्न प्रवचनों का 
ताव्पय है । 

सेदविज्ञान प्रगट करने की तैयारी वाले जीव्र को देशना- 
लब्धि भ्रवश्य होती है । मत्समागम के विना मात्र शास्रम्याप्त 
से यह देशनालब्धि नहीं द्वो मक्ती | किसी शआात्मानुभव्री पुरुष 
के पास से धर्मदेशना का पसराक्षात्‌ श्रगण किये बिना कोई भी 
जीव शास्त्र पढ़कर भेदविज्ञान प्रगंट नहीं कर प्तकता; इसलिये 
जिन' भात्माथियों को अति मद्दिमावंत भेदबिज्ञन प्रगट करके 
ईन सर्तार-दु“खों से परिमुक्त छ्ोना ही उन्हें सत्समागम से 
उपदेश श्रवण करके तत्व 'का निणेय करना चाहिये । भेद्विज्ञान 
हो 'इस जगत में सारंभूत है। भेदविज्ञान से रहित जो कुछ 
मा है' वह सर भ्रप्तार है। इसलिए झात्माथियों को प्रतिद्यण इच् 
मेदविज्ञान की भावना करने योग्य दै। 
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(१) ज्ञानस्वभ्ाव की स्वतंत्रता की घोषणा 


स इन पन्द्रह गाथाओं में ज्ञानकगी समय-स्मयक्री स्व॒त'त्रता 
की घोषणा है। आत्मा का ज्ञान सर्वतत्र-स्वतत्र है, इससे 
उस पर किसी की सत्ता नहों है ओर उसे किसी अन्य की 
सहायता की आवश्यक्ता नहीं हे। आत्मा का परिपूर्णा ज्ञान- 
स्वभाव समस्त पर पदार्थों से बिरकुछ पृथक है। आत्मा 
का-ज्ञान आत्मा में है-अन्य में नहीं है। ४ 

आत्मा ख॒य' ज्ञान है। भात्मा में परिपूर्ण ज्ञान है 
ओर पर में किंचित्‌ भी क्वाम नहीं हे,“इससे ज्ञान आत्मा 
से ही होता है और पर से नहीं होता-ऐसे अनेकान्त 
स्वभाव का वर्णन करके श्री आचाय॑ देव ने इन गाथाओं में 
ज्ञानस्त॒भाव के स्वातत्य की घोषणा को है। शास्र॒इत्यादि 
परद्ृव्य ज्ञान नहीं हैँ, इसलिए वे ज्ञान का किचित्मात्र 
कारण नहीं हैं। आत्मा स्व॒य ज्ञान हे इससे वही ज्ञान'का 
कारण है। 


; (२) आचार्यभगवान के कथन का जोर 
भगवान श्री, कुन्ददुन्दाचार्य देव के - मूल सूत्रों में तीन 
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स्थानों पर सुख्य जोर दिया गया है--(१) 'सत्य' ण याणए 
किंचि! अर्थात्‌ शाखादि कुछ नहीं जानते हँ-यानी उनमें 
पूरी अचेतनता पततलाई है। (२) 'अण्ण' णाण? अर्थात्त्‌ घन 
जचेतन शाज्नादि से ज्ञान प्रथकु है। शात्र इत्यादि कुछ 
नहीं जानते उध् (कथन) के प्रति शात्मा में परिपूर्णा ज्ञान है- 
ऐसा सिद्ध हुआ। आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है और श्रुतादि 
सें ज्ञान किचितमात्र नहीं है-इसप्रकार अस्ति-नाध्ति से पूर्ण 
जानस्वभाव बताया है | ओर (३) 'ज्ञिणा विति! अर्थात्‌ जिन- 
डैब ऐसा जानते हैं या जिनदेव ऐपा कहते हैं। प्रत्येक 
गाथा में 'ज्ञिणा विंति! कहकर सब'ज्ञभगवान की साक्षो दी है । 


- अ्रद्दो | किसी अपूर्वा योग में इस समयसार शातल्र की 
रचना हुई है। प्रत्येक गाथा में अचित्य भाव भरे है, प्रत्येक 
गाथा परिपूर्ण आत्मस्वभाव बत्तछा देती है। 


(३) ज्ञान की पर का किंचित्‌ भी अवरुम्बन नहीं है 
आत्मा स्रय ज्ञान है भोर श्रुत-शास्रादि जचेतन हैं; 
आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण है और श्रुतादि मे किंचित्‌ ज्ञान 
नहीं है । श्रुत में ज्ञान नहीं है और ज्ञान मे श्रत नहीं है, 
सब फिर भाई । तेरे ज्ञान में श्रुत तुझे क्या सद्दायता देगा? 
ओर तेरा जात्मा ज्ञान से परिपूर्णा है तब फिर तेरा ज्ञान 
परकी क्‍या आशा रखेगा ! इपदिए ज्ञान को पर का ब्ल्कुछ 
अवदबन नहीं है, अपने जात्मस्वसाव का दी अबम्बन दै। 
इसप्रकार जाचाय भगवान इन पन्द्रह गाधाओं सें भात्मा 

का प्रिपृण' स्वाशित ज्ञानसभाव बतलाते हँ। . - 


[२] 
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(४) अपने आत्मा का हित करना हे उसे पर 
से भिन्‍न आत्मां के जानना चाहिए ! 
जिसे अपने आत्मा फा हित करना है-कल्याण करना- 
है उसे क्‍या करना चाहिए ) उस्रका यह अधिक्वार- चछ रहा- 
है। प्रथम तो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान-आनन्द ही- 
उसका खभाव है ओर पर से तथा विकार से वह पृथरू- 
है-ऐसे आतव्माक्री जबतक भद्धा न द्वो तबतऋ शरीर-पैसा- 
खत्री-पुत्रोदि में से हितबुद्धि दूर नहीं होगी, ओर जबतक पंर में 
हितबुद्धि या छाभ-अछाभ की बुद्धि दूर नहीं होगी तबतक 
स्वभाव को पहिचानने तथो राग-हेष को दूर करके उसमें. 
स्थिर होने का सत्य पुरुषाथा नहीं करेगा। इसलिये अपना - 
हित चाहने वाले जीवों को यह जानना चाहिए ४ आत्मा 
का स्वरूप क्या है? उसकी किसके साथ एकता है और 
किसके साथ भिन्‍नता १ आत्मा ज्ञानस्वरूप है, वह ज्ञोन- 
सुख आदि सबके साथ एकमेक है, ओर शरीर-पैसा 
९ इत्यादि से उसे प्रथश्त्व है, राग से भी वास्तव में उसे 
पृथक्त्व है। शान-आतनन्द्रधरूप यह भात्मा, पर से भिन्न 
है--ऐसा कहने से दी आत्मा अपने स्वभाव से परिपूर्ण... 
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जाधीन कोर परके आश्रय से रहित, निरावढम्बी सिद्ध होता 
है। ऐसे काता को जानता-सानत्ता ही द्वित का उपाय है, 
दी कल्याण है, ग्ही धर्मा हैं, वही मंगल ह्ै। 


प्रत्येक क्षात्मा परिपूर्ण ज्ञानस्वहप है। यह जो शरीर 
है जो में कहीं हूँ, में तो आत्मा हूँ, मेण आत्मा ज्ञीव से 
परिपूर्ण है ओर पर पर्तुओं से भिन्न है, मेरे आत्मा को 
एाव घोर भानन्द के छिए किसी पर वस्तु की आवश्यक्ता 
रही है। इसप्रक्तार अपने ज्ञानानद-स््रभावी आत्मा कीं 
लीकार क्लिए बिना वोई जीव धर्मा नहीं कर सकता ] यह 
भास्पस्वभार आवालबुद्ध/ सबकी समझ मे आ सझता है। 
प्रत्येक्ष तीव क्लो सुख के लिए ऐसा जात्मस्वभाव दी सम- 
प्तमा है। यहां पर आचार्यदेव उस स्वसाव के समझते हैं। 


“--ह्वव्यश्रुत से ज्ञान का मिन्‍नत्व--- 


क्रुत॒ कर्थात्‌ बचनात्मक द्रव्यश्रुत है वह “श्ञान नहीं है, _ 
क्योंकि श्रव अचेतन है; इसलिए ज्ञान को और अ्रुत को 
व्यतिरेक है-भिन्‍नत्व है । 


(५) द्रव्यश्रुव के रुक्ष से भात्मा का ज्ञान नहीं हे।ता 
. आत्मा केवल ज्ञाता-द्रष्टा आननन्‍्दस्वभारी है, उसे समझने 
में दरव्यश्रुत निमित्तहूप है, इससे सर्वप्रथम उस द्रव्यश्र॒त से 
न्ञान को भिन्‍त समझाते हूँ। श्री सर्चज्ञ भगवान की दिय- 
बाणी. शुरुभों की बाणी अथवा सूत्रों फे शब्द--वे सब द्वव्य- 
अत हूँ, उनके भाधार से इस जात्मा का ज्ञान नहीं: होदा। 
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साक्षात्‌ सर्वज्ञभगवान, गुरु या शाक्ष के छक्ष में रुझने से . 
जो ज्ञन द्ोता है वह भी द्रव्यश्र॒त है । देव ओर गुरु के 
आत्मा का ज्ञान उसमें है, परन्तु इस आत्मा का ज्ञान उसमें 
नहीं है, इससे वास्तव में इस्र आत्मा की अपेक्षा से वह 
अचेतन है। जीव अपने स्वभाव की भोर ढलकर जब सच्चा 
समझता है तर द्वव्यश्ष॒व को निमित्त कहा जाता है; परन्तु 
देव-गुरु-शख फी रुचि से आत्मव॒भाव समझ में नहीं आता। 
देव गुरु की वाणी से ओर शाख्रों से यह अ'त्मा प्रथकू है। 
द्रव्यभ्रुत तो अचेतन है, उसमें कह्दीं ज्ञान नहीं भरा है, इस- 
लिए द्रव्यभ्नत से ज्ञान नहीं होता, द्वव्यश्वत के छक्ष से भात्मा 
समझ में नहीं आता। आत्मा स्वय ज्ञानस्वभावी है उस्र 
ज्ञानत्वभाव के द्वारा ह्वी आत्मा ज्ञात द्ोता है। अपना दी खभाव 
ज्ञाता है-वद सम्यग्ज्ञान है। 
(६) वर्तमान ज्ञान के आत्मा में एक्राग्र करे ते 
धरम हे 
द्रव्यश्रुव से आत्मा भिन्‍न है, देव-गुरु-शास्त्र से आत्मा 
भिन्न हे, इससे उनके लक्ष से होनेवाला राग मी द्रव्यूश्र॒त 
में आजाता है। ऐसा समझकर उस द्रव्यभ्ुत की ओर के 
लक्ष को छोड़कर, वत मान ज्ञान को अन्तर में रागरदित 
त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की ओर उन्प्रुख फरे तो अपना आत्म- 
स्वभाव ज्ञात हो। वतमान ज्ञानपर्याय को पर की ओर एकाम्म 
करे तो अधम' होता है ओर अपने त्रिक्रा्ली ज्ञानस्वभाव 
की ओर उन्मुख करके वहेँ। एश्ा्म करे तो धर्मा होता है। 
शानसभाव के णाधार से जो ज्ञान होता है पह सम्यस्शान 
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है। एरदृव्य इस आत्मा से प्थक हैं, उनके छक्ष से जो 


म दृकषाय भर ज्ञान हो उस संदकपाय या ज्ञान के आश्रय 

से सम्यग्तान महीं होता और आत्मा समझ में नहीं आता । इतना 

खमझले तब द्वव्यश्रुत से आत्मा को प्रथकू माना कहा जाये 
ओर तभी जीद को घम' हो। 


(७) निमित्त और शुभराग हे परन्तु उससे श्लान 
नहीं हे।ता 


द्र्यश्रुत से आत्मा पथ हैः-ऐसा कहने से उसमें 
सच्चे द्रव्यश्षुत की स्वीकृति आ ज्ञाती है। जिस जीव को 
आत्मा समझने की जिज्ञासा है उसे प्रथम द्रव्यश्रुव की ओर 
उक्ष होता है, द्रव्यश्रुत के लक्ष से शुभराग होता अवइय है, 
बच्चे देव-गुरु-शास्र की पहिचान, सत्समागम, शास्त्र 
'पाध्याय आदि निमित्त भी दोते हैं और जिज्ञासु को उसके 
उक्ष से शुभराग होता है, परन्तु उन किन्हीं भी निमित्तों 
के लक्ष से अध्मस्वभाव समझ में नहों आता। द्रव्यश्र॒त 
आदि निमित्त और उनके लक्ष से होनेवाले राग को छोड़कर * 
उससे रहित त्रिकाडी चैतन्यस्वभाव की रुचि न करे ओर 
जान को स्वोन्मुख न फरे ठो मिथ्याज्ञान दूर नहीं होता | 
जिज्ञासु जीव को श्रवण की ओर का शुभराग होता है, परन्तु 
यदि वह ऐसा मान छे. कि श्रवण से ही ज्ञान होगा, तो 
तह कभी भी परलक्ष छोड़कर स्वोन्मुख नहीं होगा और 
>पक्ता छज्नान बना रहेगा। श्रवण करने से या उस ओर 
के लक्ष से ज्ञान - गहों होता; ज्ञान तो अपनी योग्यता से 
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ज्ञानरवभातव के आधार से होता है-ऐसा समझकर पुरुषाथ' 
द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान को त्रिकाढी सभाव की -ओर 


उन्मुख करे -तो अपूर्व भेदज्ञान प्रगट हो |  ा 


(८) तीथ करों की दिव्यघनि के आश्रय से ' 
ज्ञान नहीं होता! 
तीर्थ कर दोनेवाला जीव आत्मस्वभाव के यथार्थ 
ज्ञान ओर अवधिज्ञान सहित जन्म छेता है, ओर पश्चात्‌ 
सुनिद्शा प्रगट करके उम्र पुरुष,थ पूर्वांक आत्मस्भाव में 
स्थिरता करके वीतरागता ओर केबलरज्ञान प्रगट करता 'है । 
ऐसा परिपूर्ण केवरज्ञान प्रत्येक जीव का स्वभाव है! सर्व ज्- 
देव को ऐसा केवलज्ञान प्रगट होने पर अपना परिपूर्ण 
आत्मस्वभाव ओर जगत के सर्व द्वव्य-गुण-पर्याय एक- 
साथ प्रत्यक्ष ज्ञात द्वोते हैं। केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ भी 
तेरहवे' गुणस्थान में येग का कम्पन होता है । तीर्था कर भग- 
वान को तेरहवे गुणस्थान में तीथ कर नामकर्मा का उदय 
होता है ओर उसके निमित्त से '5०'-ऐसी दिव्यध्वनि खिरती 
है । आत्मस्व॒भाव समझने में निमित्तरूप द्रव्यश्रुत है, उस 
द्रव्यश्रुत में .सकसे उत्कृष्ट दिव्यध्वनि है, परन्तु 'उसके आश्रय 
से सम्यस्ञञान नहों होता-एऐसा यहां बतलाना हे । 
(९) दिव्यध्वनि किसके हे।ती है ? 
जबतक जीव के राग-द्वेषादि होते हैं तबतक उसे पूर्ण 
ज्ञास नहीं होता ओर उसकी वाणी “भी क्रमवाी, अनेक 
झ्क्षरोंवाल्ी भोर भेद्ररूप;होती हे। रागादि दूर दह्ोकर 
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उत्तरः--वाणी से ज्ञान नहीं होता, परन्तु स्वभाव के ओर 
की एकाग्रता से ज्ञान प्रगट होता है । सम्यस्ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ जीव ऐसा जानता है कि पहले वाणी की ओर लक्ष था, 
अथोत्‌ सम्यम्ञञान होने में निमित्तहप वाणी है । वास्तव में 
ते अपने आत्मा में जो भेदज्ञान प्रगट हुआ है बह 
(भावश्ुुत) जयव॒त द्वा-ऐसी भावना है, और शुभ विऋर्प के 
समय भेदज्ञान के निमित्तहप वाणी में आरोप करके कह्दते 
हैं कि 'श्रुत जयब॒ त है, भगवान की और सतोंकी वाणी 
जयव॒ त हे। ” परन्तु उस समय सी अन्तर सें बराबर भान 
है कि वाणी इत्यादि परद्रव्यों से या उनकी ओर के दरुक्ष 
से मेरे भात्मा फो किंबित्‌ छाभ नहीं होता। 


(१३) बाणी के कारण ज्ञान नहीं होता और ने 
ज्ञन के कारण वाणी 


आत्मा के ज्ञान में वाणी का अभाव है और वाणी मेँ 
ज्ञान का अभाव है। यदि वाणी से ज्ञान होता हो तो वाणी 
फर्तो ओर ज्ञान उसका क्-इसप्रक्वार एक दूसरे को कर्ताकर्म- 
पना हो जाता है। इसलिए वह मान्यता मिथ्या है । ओर 
जात्मा में सच्चा समझने रूप योग्यता हो तब उस योग्यता 
फे कारण वाणी निकलता ही चाहिए--यह्‌ मान्यता भी सच्ची 


नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो ज्ञान कतो और अचेतन 
पाणी इश्चका कार्या सिद्ध हो! 


| 
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(१४) गौतमस्वामी आये इसलिए भगवान की 
वाणी खिरी-ऐसा नहीं है; और वाणी खिरी इसलिए 
गौतमस्वासी के ज्ञान हुआ-ऐसा भी नहीं है। 

श्री महावीर स्वामी को देवलज्ञान हुआ, इन्द्रों ने समव- 
शरण की रचना की; छेकित छियासठ दिन तहूु भगवान 
की दिव्यध्वनि नहीं खिरी। श्रावण बदो एक्म के दिन गौतम 
खासी आये ओर वाणी खिरी। परन्तु वहाँ गोतम स्वामी 
भाये इसलिए वाणी खिरी-ऐसा नहीं है, और वाणी 
खिरना थी इसलिए गोतम स्वामी आये-ऐसा भी नहीं हे । 
वाणी ओर गोतम स्वामी दोनों की क्रियाएँ खवतन्न हैं । 

भगवान की वाणी खिरी इसहिए गोतम स्वामी को ज्ञान 
हुआ-ऐसा भी वास्तव में नहीं है । वाणी अचेतन है, उससे 
ज्ञान नहीं दोता, ओर गोतस स्वामी आदि जीवों के ज्ञान 
में समझने की योग्यता हुई इसलिए भगवान की वाणी परि- 
णमित हुई-ऐसा भी नहीं हे। अचेतन परमाणु को कहद्दी 
ऐसी खबर नहीं है क्लि सामने पात्र जीव भाया है इसलिए 
में परिणमित होऊँ ! ओर भगव्रान कहीं वाणी के कतीो नहीं 
हैं; वाणी तो वाणी के कारण परिणमित होती है, ओर जो 
जीव अपना आत्मस्वभाव समझने के योग्य दो वह जीव 
अन्तरपुरुषार्थ द्वारा अपने स्वभादसन्मुख होकर समझता 
है, उसका ज्ञान अपने ज्ञानस्भाव के आधार से परिणमित 
होता है। अपने स्वभाव के सनन्‍्मुख होकर जानना-देखना 
शोर आनन्द का अनुभव करना वह आत्मा का स्वरूप है, 
प्रसन्मुख दोक्तर जानें-ऐसा भ्रात्मा का स्॒रूप नहीं हे । 
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(१५) केब्लज्ञान, कम्बत और वाणी--तीनों 
की स्वतत्रता 
आत्मस्वरूप में सम्पूर्ण स्थिर होने से महावीर भगवान को 
केवछज्ञान प्रगट हुआ, घातिकर्मो का स्व4-परमाणु की 
योग्यता से नाश हुआ । भगवान के अभी चार अधातिस्म' 
सयोगरूप थे ओर आत्मा में योग का कम्पन था, उसके 
निमित्त से दिव्यध्यनि खिरती थी, वहां केत्रछक्षान या कम्पन 
के कारण वाणी परिणमित नहों होती थी । क्योंकि तेरदवे' 
गुणरथान में केवलज्ञान ओर क्म्पन तो सदैव हैं, इससे यदि 
उनके कारण वाणी परिणमित द्वोती हो तो वह्द हमेशा दोना 
चाहिए,-लेकिन बाणी तो अमुक' समग्र ही होती है, क्योंडि 
उमप्रका परिणमन ख्ततन्न है। पुनश्च, दिव्यध्वनि खिरना है. 
इसलिए. भगवान को योग फा कम्पन है ऐसा -भी नहीं हे। 
कस्पन तो जीव के योगगुण की अशुद्ध दशा है, ओर बाणी 
जड़ की दशा है। दोनों अपने अपने कारण स्वतन्न होते है । 


भगवान को केत्रछज्ञन ओर कम्पन हैं इसछिए वाणी 
खिरती है ऐसा नहीं है। 


वाणी खिरती हे इसलिए फेवलज्ञान ओर कम्पन बने 
हुए है ऐसा नहीं है। 


कंपन के कारण पेवरुज्ञान बना हुआ है ऐसा नहीं है, 
भोर केवछल्ञान के कारण कम्पन नहीं है । 








फेवकज्ञान सततन्र, कापन स्वत और वाणी खतत्न है । 


भेद्विज्ञानसार १३ 


(१६) भगवान की वाणी और गौतमस्वामी का 
ज्ञान-दोनो' एक ही समय में हुए, फिर भी वे 
एक दूसरे के कारण नही हे 
अब, भगवान की वाणी खिरती है उस वाणी के कारण 
दूसरे जीवों को ज्ञान नहीं होता। दूसरे जीवों को ज्ञान 
होता है इसलिए वाणी खिरती है-ऐसा भी नहीं है। जब 
महावीर भगवान की वाणी खिरी तब परमाणुओ की योग्यता 
से छूटी है ओर गोतमस्त्रामी को जो ज्ञान प्रगट हुआ वह 
उनके आत्मा की योग्यता से हुआ है। वे दोनों कार्य एक ही 
काल में हुए इस से कहीं एक दूसरे के कर्ता नहीं हैं । बाणी- 
रूप पर्याय को पुदूगछ परमाणु प्राप्त होगये है, इससे बह 
पुदूगछ का कार्या है। कहीं गोतम्रप्रभु वाणीपर्याय को प्राप्त 
नहीं हो गये है । उस्रीप्रकार गोतमस्त्रासी की ज्ञानपर्याय में 
धनका आत्मा ही प्राप्त हुआ है वहीं वाणी उस ज्ञानमें प्राप्त 
नहीं हो गई है। इपलिये वाणी के कारण ज्ञान नहीं हुआ 
७र गौतम प्रभु के कारण भगवान की वाणी नहीं हुई। 
इस जगतमें अनन्त पदाथेों के भिनत-भिन्त कार्य एक साथ 
एक समय होते है, इससे कहीं कोई पदार्थ किसी अन्य 
पदाथ का करती नहीं है। एक पदार्थ दुखरे पदार्थ का कुछ 
करे-ऐसा वस्तुस्वभाव ही नहीं है। 
(१७) वाणी के आश्रय से राग की उत्पत्ति है और 
स्वभाव के आश्रय से सम्यरज्ञान की उत्पत्ति हैं। 
द्रव्यक्षुत अर्थात्‌ भगवान की वाणी अचेतन हे, उसके लक्ष से 
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राग की उत्पत्ति होती हे। वाणी के रक्ष से धर्मा को उत्पत्ति 
नहीं छाती, किन्तु आखबकी उत्पत्ति होती है। वाणी के लक्ष 
से जे। ज्ञान होता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं छहे। श्ान- 
खभाव के साथ णेद दहोऋर जो ज्ञप्त परिणमित दो वह 
आत्मखभाव है। भगवान की वाणी के लछक्ष से पुण्यभाव 
होता है, वह सी अचेतन है, वह धर्मा का या पम्यग्ह्ान 
फा कारण नहीं है। 

शात्मा स्वय चेतन है, उत्तका अवलूम्बन छोड़कर यदि 
क्षचेतत वाणी के अवलम्बनह्प परिणमित हो तो आद्चव- 
भाव है, उस समय जो शुभभाव होते हूँ उनसे चार 
घातियाकरमा भी बंघते हैं ओर घातिकम' पापरुप ही हैं। 
इसप्रकार द्रव्यश्षत के छक्ष से पुण्यभावरूप आल्चव 
होता है। इससे जड़ के आश्रय से जो ज्ञान होता 
है बहू अचेतन है, क्योंकि वह ज्ञान चेतन के विक्रास के 
रोकनेबाला है। चेतनरूप ज्ञानस्वभाव के आश्रय से सस्य- 
र्ञान हेता है ओर सबर-निर्जा रारूप निर्मालभाव की छत्पत्ति 
होकर जआस्षवका नाश दवोता है। इसप्रक्वार जो जीव जानता है 
वह अपने ज्ञानवभाव के स्वामित्वरूप द्वी परिणमित होता है, 
नह अपने को क्चेतन वस्तु का कर्ता या खामी नहीं मानता 
ओर अचेतन के आश्रय से द्वोनेवाढ़े ज्ञान जितना अपने 
को नहीं सानता। जो रुपयों की तिजोरी मे दाथ डाछे उसे 
रुपये मिरते हर ओर जो चिरायते की भैली मे द्वाथ डाक 
उसे चिरायता मिलता है-इस्र दृष्टान्त पर से समझना चाहिए 
कि--नों क्वेतन वाणी की रुचि ओर विश्वास करता है उसे 
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अपनी वृतमान दशा में रागादि की ओर अज्ञान की ही 
प्राप्ति होती है; ओर जो ज्ञानादि अनन्त गुणों के भण्डार- 
रूप अपने स्वभाव की रुचि कोर विश्वास करता है उसे 
अपनी पर्याय में भी सम्यगज्ञान ओर शांति की प्राप्ति होती 
है। इसलिए जिसे अपने आत्मा में सम्यर्दर्शन, सम्यग्ल्ञान 
शांति, सुख भादि प्रगट करना हों उसे कहीं बाह्य में न देखकर 
अतनन्‍्त गुणसवरूप अपने आत्मस्वभाव में देखना चाहिए। 
आत्मस्वभावोन्मुख होने से सम्यररर्शन, ज्ञानादि प्रगट द्वोते हैं। 
ओर उसके बिना वाणी-शाब्रादि बाह्य वस्तुओं के लक्ष से 
चिरायते जैसे आस्रव ओर वधभाष होते हैं । 


(१८) पूर्व भेदज्ञान के लिए अम्रत के इन्जेक्शन 


अहा ! आचार्य देव ने ज्ञानस्वभात्र की अपूर्वा बात कही 
है। वाणी अचेतन है, उसके आधार से ज्ञान नहीं होता; 
ज्ञानरवभाव के आधार से ही ज्ञान होता है। भद्दो ! यह 
भेदविज्ञान की परम सत्य बात है, आत्मकल्याण का मार्ग 
है। परन्तु जिसे अपने कल्याण की द्रकार नहीं है भोर 
जगत के आदर-मान की द्रकार है-ऐसे तुच्छबुद्धि जीवों 
की यह वात नहीं रुचती अर्थात्‌ वास्तव में उन्हें अपने 
झ्ञानस्वभाव की दी रुचि नहीं है ओर विकारभाव रुचता हे; 
इससे ऐसी अपूर्वा आत्मस्वभाव की बात कान में पड़ने 
से ऐसे जीव पुकार करते हैं कि-'अरे! आत्मा पर का कुछ 
नहीं करता- एसा कहना तो विष के इन्जेक्शन देने जैसा 
है!” अद्दो, क्‍या किया जाये! यह भेदज्ञान की परम 
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अमृत जैसी बात भी जिन्हें त्रिष जैसी ढगी ! इनकी पर्णय 
का परिणमन भी खततन्न है। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, विकार 
का-ओऔर पर का वह अकर्ता है-ऐसी भेदकज्ञान की वात तो 
अनादिकालर से जो मिथ्यात्वरूपी विष चढ़ा है उसे उत्तार देने 
के लिए, परम अमृत के इन्जेक्शन जैछी है | यदि आत्मा 
एकबार भी ऐसा इन्जेक्शन के तो उसके जन्म-मरणका रोग 
नष्ट होकर सिद्धएशा हुए बिना न रदे। आत्मा ओर 
विश्व का प्रत्येक पदार्था स्व॒तत्न है, परिपूर्ण है, निरावलम्बी 
है-ऐसा खस्‍्यकबोध तो परम अमृत है. कि विप ? ऐसा परम. 
अमृत भी जिन जीवों को विष के इन्जेक्शन जैसा लगता है 
उत्त जीवों को उनहे मिथ्यात्वभाव का बल द्वी वैधा पुकार 
रहा हे! यह तो निम्रकल्याण करने के लिए और मिशथ्यात्व- 
रूपी विष को दूर करने के लिए अचूक अमृत का इन्जे- 
क्शन है । अपने परिपूर्ण स्वभाव का विश्वास्न करे तो सम्य- 
गशन प्रगट हो अर्थात्‌ घ॒र्मा का पहले से पहुछा प्रारम्भ 
हो, ओर सका विश्वास न करने स्रे वाणी का या राग 
का ही विश्वास करे तो उस जीव को मिथ्यात्वरूप अधर्मा 


ही होता है। 


(१९) आत्मस्वभाव का आश्रय करना वह प्रयोजन है! 


आत्मखभात समझने में, समझने से पूंव ओर समझने: 
के पश्चात, भी सत्तश्रुव निमित्तहूप ,होता है, उच्चका यहाँ 
निषेध नहीं है। परन्तु यदि निम्मित्तों का आश्रय छोड़कर: 
झपने स्वभाव का झाश्नय करे, तभी जीव को सम्यस््षान होता. 
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हा मा... 


है; ओर इसप्रकार स्वाश्रय से सम्यग्ज्ञान प्रगट करे तभी श्रुत 
को वाप्तत्र में उसका निमित्त कहा जाता है. और उसके 
द्रव्यक्षत के ज्ञान को व्यवद्रक्ञान कहा जाता है। इसप्रकार 
यहाँ निमित्त का-व्यवद्दार का आश्रय छोड़कर स्वभाव का 
आश्रय करना ही प्रयोजन है'। वह्दी धर्मा का माग' है। 


(२०) ज्ञानी सारे दिन क्‍या करते है ? 


प्रशनः--यदि श्रत-शास््र ज्ञान के कारण नहीं हैं, तो फिर 
ज्ञानी दिनमर समयस।र-प्रवचनसारादि शाझरों को हाथ में. 
रखकर स्वाध्याय क्‍यों करते हैं ? 


उत्तरः--प्रथम यह सम्रझना कि आत्मा क्या है ? ज्ञान 
क्या है ? शास्त्र क्या हैं ? भोर द्वाथ कया हैं? हाथ भौर 
शास्त्र-दोनों तो अचेतन हैं, आत्मा से भिन्न हैं, उनकी 
क्रिया तो फोई भात्मा करता ही नहीं | ज्ञानी को स्वाध्याय 
आदि का विक्र्प हुआ और उस समय ज्ञान में उप्रप्रशार 
के ज्ञेयों को ही जानने की योग्यता थी, इस्नसे ज्ञान होतग 
है, ओर उसप्मय निमित्तहप समयसारादि शाक्ष उनके 
अपने कारण से स्व्य' होते हैं, वहँ। ज्ञानी ने तो आत्मस्वभाव 
के आश्रय से ज्ञान ही किया है। हाथ की, शासत्र की या 
राग की क्रिया भी उसने नहीं की है। शास्त्र के कारण 
ज्ञान नही होता, और जीव के विकुरप के कारण शास्त्र 
नहीं आये हैँ | ज्ञान.का कारण भपना ज्ञानस्वभाव होता है या 
अचेतन वस्तु ? जिन्हें अपने ज्ञानत्वभाव की श्रद्धा नहीं है. 
ओर ,अचेतन श्रुत के कारण अपना ज्ञान मानते हैँ, उन्हें 
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सम्गगक्वान नरीं होता। यह भगवान आत्मा स््रय ज्ञ'नस्रूप 
है । सर्वज्ञ वीतरागदेव की साक्ष'त्‌ बणी ज्ञान का असा- 
घारण-सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, वह अचेतन है, उसके आश्रय 
से-उम्तके कारण से भी आत्मा को किंचित्‌ ज्ञान नहीं द्वोता, 
तद्र फिर अन्य निमित्तों की तो बात ही क्‍या है ' 


(२१) भेदज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता 


कोई ऐसा कह्दे क्वि-पहले तो वाणी आदि निमित्तों के 
उक्ष से दी आत्मा आगे बढ़ता है न? तो उससे कहते 
हूँ कि भाई | वाणी के लक्ष से अधिक तो पापभाव दूर होकर 
उण्यभाव होगा, परन्तु वह कहीं आगे बढ़ा नहीं कहलछायेगा; 
इयोक्ि शुभभावों तक तो यह जीव अनतबार आचुका 
है। शुभ-अशुभ से आत्मा का भेवज्ञान करके स्वभात्र में 
आये तभी आगे बढ़ा कद्दा जाता है। निमित्त के लक्ष से 
कभी भी भेदज्ञान नहीं होता, अपने ज्ञानस्वभाव के लक्ष्य से 


आरम्भ करे तमी आगे बढे और भेदक्ञान प्रगट करके पूर्णता 
प्राप्त करे। 


(२२) आचायबेव के कथन में गर्भितरूप से 
नत्रों तत्व आ जाते है 
श्री आचार्य देव को गैली बहुत गस्भीर है। प्रत्येक सूत्र 
का जितना विस्तार करना हो उतना हो सकता है। श्रत्त 
5 नान नहीं है-ऐसा कहने से उसमें नवों तत्व गर्तित- 


छ्वसे आा जाते हैं। [१] स्वय जीवतत्व चेतन है. । [२] 
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अपने से भिन्न द्रव्यश्रत है. वह अचेतन-अजीबतत्त है | 

[१] अपने छक्ष से च्युत होकर उप्र अजीव की (बणी की) 
ओर छक्ष फरने से शुभराग होता है वह पुण्यत्तत्व है। 
[४] अशुभ है वह पापतत्व है । [५] वाणी के छक्ष से 
होनेवार्ला विक्चार है वह आख्वनत्व है। [६] प्रतिघ्रमय विकार 
चालू है और उप्र बिकार में ज्ञान रुकता है-उसका नाम 
बघतत्व है। [७-८] वाणी ओर आत्मा को भिन्‍न जानकर 
यदि अपने रवभाव की ओर उन्प्रुख द्वो तो सम्यग्दश नादि 
प्रगट होते हैं वह ख'बर-निर्मरा तत्व है। ओर [९] 
आत्मस्वभाव में छीन होने से रागादि दूर द्ोकर ज्ञान की 
पूणेता होती है--बह मोक्षतत्व है । 


(२३) मोक्ष केसे हेता हे! 


में ज्ञानस्भावी आत्मा वाणी आदि से प्रथक्ु हूँ-ऐसा 
जिसने निर्णय क्षिया वह अपने ज्ञान को पर का अवल्म्पन 
नहीं म,न्ता | उसे अपने अन्तरस्वभाव के आश्रय से आत्मा 
का ज्ञान प्रगट द्वाता है ओर प्रतिक्षण शुद्धता की चृद्धि हे।ती 
जाती है। 

मुझे मोक्ष करना है अथत्रा मुझे धर्म करना है?-ऐसा 
अन्तर में गाखता रहे ते रससे कहीं धर्मा नहीं हवागा। 
मोक्ष केसे द्वाता है बह बतछाने वाली सतोंकी वाणी के छक्ष 
में रुक जाये ते भी मोक्ष नहीं दोगा। अपनी घतमान 
पर्याय में से विकार हटाकर मोक्षद्शा प्रगट करना है-इस- 
प्रकार पर्याय पर देखते रहने से भी मोक्ष नहीं हे|गा-धर्म' 
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तल ंतथातकत> ऑ्यवयातनेवितद ८ ममइ का उहक उक कम नम 
नहीं ऐगए, परन्तु यहू चाणी और अपूर्ण पर्याय में नहीं हूँ- 

ऐसा समझकर उसका लक्ष्य छोड़कर परिपूण आत्मखभाव 

छा आध्रव करने से निर्माल दशा प्रगट दाती है, और पग- 

क्रय से देने बाके मिथ्यात्व-रागादि भाव दूर देजते हैं। 

आत्मा ज्ञाल-आनन्द का विंच है, उसमें परिपूर्ण झ्ञान- 

खासर्थ्य है, बस सासथ्यो का विश्वास करके उसका अनु- 

भव छरते से पर्याय में पूर्ण ल्लानसामथ्या प्रगट द्वाता है। 

यही सुक्ति का अपात है | 


(२५) यदि वाणी से ज्ञान नहीं हाता ते जिन्नासु 
लाग सुनने क्यों आते हैं ! 


प्रश्नः--यदि आत्मा से दी पूर्णा ज्ञानसामर्थ्य' भरा है 
ओर वाणी से ज्ञान नहीं दाता, तो यह सब जिज्ञासु यहां सुनने 
क्णे णाते हैं | अपने से भरा है उससे से क्‍यों नहीं 
निकालते 


उत्तर--यहां झुनने आते है' इसमें आत्मा क्‍या करता 

है १ उसका तिचार करो ! आत्मा कहीं लड़ शरीर को रठा नहीं 
छाया है, शरीर का क्षेत्नान्तर उप्के अपने कारण से हुआ है 
र भात्मा का क्षेत्रान्तर उसके अपने कारण से हुआ हे । 
जिक्षासु जीत्रों को सतश्रवण की इच्छा द्ोती है वह शुभराग 
है, उस राग के कारण या श्रवण के कारण ज्ञान नहीं होता । 
और, सत्‌अव॒ण की इच्छा हुई इसलिए आत्मा का क्षेत्रा- 
न्‍तर हुआ-ऐसा भो नहीं है; क्‍योंकि इच्छा है वह चारित्र फा 
विकार हे और छत्रान्तर होना बह क्रियावती शक्ति की 
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अवस्था है। दोनों प्रथकू पृथक शुणों के कार्या है' | एक गुण 
की पर्याय दूसरे शुण की पर्याय में कुछ भी कार्यो नहीं 
बरती, तब फिर आत्मा परवस्तु सें क्या करेगा) भ्रवण 
करते समय्र भी शब्दों फे कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की 
उस समय की पर्याय फी बेसखी द्वी योग्यता है, इससे उस 
समय सम्मुख पैसे ही शब्द निमित्तरूप स्त्रय होते है । 
अन्नानी को ऐसा लगता है कि शब्दो' के कारण ज्ञान हुआ 
है; परन्तु वेसा नहीं है। आत्म की समझ्न ते। अन्तस्व भाव 
फे आश्रयरूप पुरुषार्थ से ही होती है। जिज्ञासु जीवों को 
कुगुरुका संग छोड़कर सत्पुरुष की वाणी श्रवण करने का 
भाव आता है, परन्तु 'मेरा ज्ञान वाणी के कारण नहीं है, 
वाणी के छक्ष से भी मेरा ज्ञान नहीं है; अन्तर में ज्ञान- 
स्रभाव में से ही सेरा ज्ञान आता है --ऐसा निश्चय करके 
यदि स्भात्रोन्सुख हो तभी सम्यग्ज्ञान होता है। वाणी के 
लक्ष्य से सम्यग्ज्ञान नहीं होता । इसप्रकार सत्‌ का श्रवण 
करने वाले जीव का ज्ञात सतत्र है, इच्छा स्वतत्र है, क्षेत्रा- 
न्तर स्व॒तन्न है, शरीर की क्रिया स्वत त्र है. ओर खामने वाले 
की वाणी भी सरवतत्र है। 


(२५) भगवान की वाणी अचेतन है, उसमे ज्ञान 
नहीं हैं; ज्ञान ते आत्मा के भाश्रित है । 


द्रव्यश्रुत स्वय' ज्ञान नहीं है ओर उसके आश्रय से भी 
ज्ञान नहीं होता । श्री कुदकुदाचार्या स्वयं महाविदेह क्षेत्र में 
जाकर सवज्ञवेव श्री सीम घर भगवान को दिव्यवाणी का 


है मिल मल श्‌ भेदविज्ञानसारै 
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कक ते, 
आठ दिन तक श्रवण कर जाये थे। वे इस गाथा में कहते 
है क्रि भगवान की दिव्यव्वनि ते अचेतन है, उसमे अत्त्मा 
का ज्ञान नहीं है। भगवान की वाणी भी ऐसा ही बतलाती 
है क्वि ज्ञान को उत्पत्ति वाणी के कारण नहीं होती । भात्मा 
स्वय' ज्ञ नत्वरूप है, उसीके आश्रित उसका ज्ञान हे । 
वाणी अचेतन है, उससे ज्ञान नही हे-यहदद व्यतिरिक- 
पना कद्दा है, ओर ज्ञान भात्मा हे-यह अन्वयपना है । 
अथीत्‌ आत्मा अपने स्वभाव से अनन्त गुणों से परिपूर्ण 
है जौर वाणी भादि से बिलकुछ प्रथक्‌ है-इसप्रकार अस्ति- 
नास्ति द्वारा आचाय देव आत्मस्वभाव बताते हैं । 
शचेतन वाणी के लक्ष से होने वाछा विकटप ओर 
ज्ञान का विकास भी वास्तव में अचेतन हैं । वाणी के छक्ष 
से होने वाके विकल्प की या विकास की बात न करके बाणी 
को ही अचेतन कहा है, उसमें वाणी के आश्रय से होने 
वाले भाव भी अचेतन हेँं-यह बात आजाती है । आचाय देव 
कहते हू कि वाणी के आश्रय से तेरा ज्ञान प्रगट नह्दीं दोगा। 
राग की भूमिका मे वाणी की ओर छक्ष जाता अवश्य है, 
परन्तु यदि वाणी का अवलम्बन मानकर रुक जाये तो वह 
८ मिथ्याज्ञान है। वाणी के अवल्स्वन से रहित पूर्ण ज्ञान- 
का हक । ५४ 00 पल कक होता है। ज्ञान 
वाणो मे से झोने है गा हा सय रे 
हो बी हो वाणी हट हा ज्ञान से जैसी _चेस्यता 
दि कम अल हक निमित्तनैमित्तिक 
ऐसा मानता है कि 
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घाणी के कारण ज्ञान होता है; इसप्ते वह वाणी का आश्रय 
छोड़ऋर स्वभाव का आश्रय नहीं करता-इससे उसे सम्यशज्ञान 
नहीं होता। ऐपे जीव को वाणी से ज्ञान की मिनन्‍नता बतछाते 
है। ज्ञान चेतन हे ओर वाणी जड़ का परिणमन हे। ज्ञान 
ओर वाणी दोनों अपनी-अपनी पर्चाय में क्रमबद्ध स्वतत्र- 
रूप परिणम्रित होते हैं । 

(२६) द्रव्यदृष्टि के अपूर्वा पुरुषाथं बिना क्रमबद्ध 

पर्याय की या केवलज्ञान की प्रतीति नहीं होती । 


प्रशनः--यदि प्रत्येक प्योय क्रमबद्ध होती है, तो रागादि- 
भाव होते हैं वे भी क्रमबद्ध होते हैँ न? तो फिर उन्हें दूर 
करने का पुरुषा्थ नहीं रहता ? 

उत्तरः--जिसे क्रमबद्ध पयौोय को श्रद्धा हुई दवा उसे 
ऐप्वा प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि द्रव्यटृष्टि के बल से 
ही अनादिअनन्त क्रम्चद्ध पयौय की श्रद्धा द्वाती है; द्वव्य- 
हृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ श्रद्धा नहीं हेतती। 
ओर द्वव्यदृष्टि देने से जीव राग के। अपना स्वरूप नहीं 
मंनता, क्‍योंकि त्रिकाली द्रव्य में राग नहीं है । इससे 
वह जीव वास्तव में राग का ज्ञाता द्वी रहता है-इससे पर- 
मार्थ' से उस्ते राग नहीं द्वाता किन्तु टलछता ही जाता है। 
मेरी ओर जगत के समस्त्र पदार्थों की अवस्था ऋरमबद्ध हे।ती 
है-ऐसा निर्णय करने वाछा जीव एक-एक पयौय फे नहीं 
देखता किन्तु द्रव्य के त्रिकाली स्वरूप के देखता है। ऐसा 
जीव राग की योग्यता को नही देखता क्योंकि त्रिकाली खमाव 
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से राग पी येग्वता नहीं हे--इससे त्रिकाठी स्वभाव 
ने एदता के पक से उसका राग दूर ही दाता जाता हे। 
ऐसे ब्रिफाी स्वधाव फ्री दृष्टि करने में रागरहित श्रद्धा- 
जान का अनत्य पुरुषार्था का्य' कर रद्दा है। क्रमबद्ध पर्याय 
छा विश्यास करने से ते पर का, विकार का और पयोय का 
आश्रय छूटकर शात्र णम्तेद स्वभाव का ही आश्रय रहता है, 
उस स्वभाव से से राग की उत्पत्ति हाती ही नहीं--इससे 
क्रमवद्ध पर्याय की श्रद्धा वाले सम्यग्हप्टि को क्रमशः स्वभाव 
को एकता ही होती जाती हैः ओर राग क्रमश! दूर ही हेता 
जाता है। स्वभावद्धष्टि के कारण उसके स्वभाव की उत्पत्ति 
दा क्रम है और राग दूर द्वेने का क्रम है। ते फिर “राग 
होना होगा ते। हेागा?-यह बात कहाँ रही ? राग के 
उपर ही जिसकी दृष्टि है उप्ते तो राग और आत्मा के 
भेद का विचार ही नहीं है, उसे ते। राग ही आत्मा है- 
इससे उसके राग की ही उत्पत्ति होती है, छेकिन जिसकी 
रागरद्वित चेतन्यस्वभाव पर दृष्टि है और राग का निषेष 
है-उसके ते स्वभाव की निर्म छत्ता की ही उत्पत्ति द्ोती है 
जोर राग दूर होता जाता है। सम्यम्दष्टि के। चारित्र की 
लिब॑लता से जो अल्पराग होता है वह वास्तव में उत्पत्ति- 
रूप नहीं, किन्तु टढने के लिए ही ऐ, क्योंकि राग होता है 
उस समय भी राग का नहीं ौिन्तु द्रव्य का ही अश्रय है। 
स्व॒ ओर पर समस्त पदार्थ क्रमबद्ध पर्याय मे परिण- 


मित होते हें ऐसा निणय करने पर ही, ज्ञान का क्रम ज्ञान 
से ओर वाणी का क्रम लह से--इसप्रकार दोनों का भेदृ- 
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जान दोक्र ज्ञान अपने स्रभाव में ढलता है। स्रभावोन्मुख 
हुए बिता ऋ्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं हो सकता | जिस 
प्रकार सकृद्रव्योन्मुख हुए बिना स्व-पर की क्रमबद्ध पर्याय 
फा यधार्था निणय नहीं होसकता, उसीप्रक्ार स्त-द्रत्य के 
' मिण्णाय बिना यवार्थतया केवी भगवान का भी निर्णय 
नहीं होसकता । स्वय राग से अंशतः प्रथऋू हुए बिना 
पूर्ण रागरहित फेवलज्ञानी का निर्णाय केसे कर सकेगा १ 
राग और ज्ञान के बीच का भेदज्ञान हुए श्रिना रागरहिित 
फेचलज्लान की परसार्थ से प्रतीति नहीं होती, इससे ऐसा 
चतलछाया है कि स्वद्वव्य फे रवभाव के निर्णय से ही धर्मी 
होता है। फेवली भगवान फा निर्णाय करने में भी परमाथ' 
से तो अपने आत्मद्रत्य के निर्णय का द्वी पुरुषार्था है। 
आत्मनिर्ण॑य के पुरुपार्था बिना केवढी भगव्रान के बचतों 
की भी यधावा प्रतीति नहीं कहलाती | 


(२७) इस आत्मा में दूसरे केवठी भगवान का 
अभाव ६ 


केवछज्लानी भगवान के लक्ष से भी जो ज्ञान हो वह 
अचेतन है। फेवली भगवान स्वय' अपने में परिपूर्ण ज्ञान- 
रूप हैं, परन्तु इस आत्मा की भ्रपेक्षा से केपछी भगवान 
परद्रव्य है-अचेतन है। इस आत्मा के चेतन्यत्व में. फेवछी 
' भगवान का अभाव है, इसलिए इस आत्मा की अपेक्षा-से 
' केवली प्रभु अचेतन हैँ | केवढी भगवान अपने में परिपूर्ण 
'हैं ओर, मेरे किए वे शूल्य दैं-सुझमें केन्रढी भगवान-का 


२६ ___ मेदविज्ञालसार, 


2ैौ८४७८५८०४ ८४५७ 


झभाव है। केवलों का शान भी भर क्वोन का कारण की 
है, ओर उनकी वाणी भी मेरे ज्ञान का कारण नहीं है। 
ले अपने में ज्ञान-दशन-सुख-पुरुषाथ' से परिपूर्ण हूँ, भौर 
मेरे ज्ञानादि का छेवुली भगवान में अभाव है। इसप्रकार 
अपनी परिपूर्ण ता का निर्णय करके ज्ञान स्वेन्पुख हो वह 
धम है। निर्बल अबस्था में अरुप रागादि होते हैं-इस समय 
भी अपने पूर्ण बीतरागी स्वभाव की प्रतीति और अवढबन 
धर्मात्स। फो्‌ न्नहीं छूदते । 


(२८) वाणी और ज्ञान का भिन्न-मित्र समाव 
पाणी अपनी अचेतनता से परिपूर्ण है. और मैं अपने 
चेतनत्व से भरा हभा हूँ। मेरे ज्ञान को वाणी की आवश्यकता 
नहीं है. ओर वाणी को मेरे ज्ञान की आवश्यक्ता नहीं है- 
ऐसा जानकर जीव वाणी का ओर वाणी की ओर के रागादि 
>> आश्रय छोड़कर चैततन्यखभाव का आश्रय छेता है। 
चैतन्यस्वभावी भायाद्रव्य के लक्ष से अतिसमय खभाव 
की शुद्धता बढ़ती जाती है, ऐसे सर्व॑विशुद्धज्ञान का इस 
अधिकार में निरूपण है। 
(२९) ख्तत्र चैतन्पभगवान 
प्रत्येक जीव स्वत'त्र चेतन्यभगवान है, अपने स्वभाव: 
सासध्य से परिषृ्णो है, उसके स्वभात्र में किंचित्‌ अपूण ता- 
पा नहीं है कि उप्ते किसी दूसरे की सहायता छेना पड़े | 
भोर यो जड़ पदार्थ भी अपूर्णा नहीं,हैं कि वे 


एप जीव की सहायता की अपेक्षा रखे | जो. जीव. सब 


-_ 
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अपनी पातन्नता प्रगट करेगा वह अपने ज्ञानसामथ्यों से सत््‌ 
को समझेगा; उसमें कोई दूसरा उसे समझाने या रोकने मे 
. समर्थां नहीं हैं। यह आत्मा स्वर समझने के छिए किसी 


अन्य की-पऐव-गुरु-शात्ष की, शरीर-मन-त्राणी की या 
राग की अपेक्षा नहीं रखता। सामान्य चैतन्यस्वभाव के 
आभ्रय से ही स्त्रथ' सस्यग्ज्ञान प्रगट करके पूण दोता है। 
जीव-भजीव-पुण्य-पाप-आखबव-च ध-स वर-निर्ज रा ओर मो शव 
ऐसे नवतत्वके व्रिकल्पोसे भिन्‍त, नवत्तत्व के भेद से पार जो 
अखण्ड, रागरद्दित चेतन्यतत्व है, उसी के आश्रय से सम्यग्ज्ञान 
होता है, उप्ती की श्रद्धा से सम्यग्दर्शन होता है. भो९ उसी में 
एकाग्रतारूप स्वरूपरमणता से सम्यकूचारित्र होता हे-यही 
मोक्ष का उपाय है। 


(३०) श्रुत के लक्ष से धर्म नहीं दोता 


आचाय भगवान कहते है' कि तेरा आत्मख॒भाव तुझसे 
ही है, श्रत के कारण तेरा स्वभाव नहीं है। श्रुत को भोर 
आत्मा को भिन्‍नत्व है। यदि तू ऐसा मानेगा कि-' श्रुत हो तो 
भ्रांत्मा का लक्ष हो, श्रुत के लक्ष से आत्मा समझ में आता है 
अथवा नवतत्वों को जानने से (नवतत्वों के लक्ष से) भात्मा 
समझ में आता है ?--तो तेरा छक्ष श्रुव पर से, नव तत्वों के 
भेद पर से कमी नहीं हटेगा और कभी अभेद चैतन्यद्रव्य की 
लक्ष नहीं होगा,--इससे मिथ्यात्व दूर नहीं होगा ओर सदैव 
पुण्य-पाप-आलद्चव ओर ब'धभाव दी होते रहेगे किन्तु संवर- 
निर्जारा या भोक्षरूप धर्मा नहीं होगा | इसलिये हे भव्य! 
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तू श्रुव से ओर श्रुत की ओर के विकल्पों से भिन्‍त अपने चैत्तन्य- 
रेदभाव का विश्यास कर | जो अपने चैतन्यस्वभाव का विश्वास 
करता हैं उस ज्ञीव को स्वाश्रय से निर्माछ धर्म' प्रगट होंता है । 


(३१) देव-शास्र-गुरु के आश्रय से मुक्ति नहीं दे 


स्वाधीन आत्मतत्व को पर के आधार से मुक्ति होती है- 
ऐसा माननेवाला मिथ्याहृष्टि है और मनवानेवाले कुसुर 
कुपेद-कुशास्र हैं। हम सर्वाज्ञ हैं, देव हैं, यदि तुझे कल्याण 
फरना हो तो हमारा श्ाश्रय कर, हमारी ओर छक्ष करने से 
तेरी 'मुक्ति दो जायेगी, हमारी भक्ति से तेरा कल्याण हो जाएगा 
ऐसा मनवानेवाक्ले कुदेव हैं. और उन्हें देवरूप से माननेवाढा 
जीव पिथ्यादृष्टि है। यह आत्मा ऐसा पराधोन नहीं है 
कि अपनी मुक्ति के छिए उसे किसी अन्य का श्राश्रय लेना 
पड़े ! ईश्वर की 'भक्ति करो तो बह मुक्ति देता हैं अथवा ,शुभ- 
राग से सुक्ति मिछतती है-ऐसा माननेवाले जीव मूढ-मिशथ्या- 
दृष्टि हैं। राग से या जड़ से- शास्त्रों से-चाणी से आत्मा को धर्म" 
भनाते हों वद शासत्र कुशात्र हैं. और वैध्ते जीव अज्ञानी- 
कुंगुरु है। शास्त्र में कभी ऐसा भी कथन आता है कि यदि - 
जीव ज्ञानी पुरुष को पद्दिचानकर एकच्रार अपि्त दोजाये- तो: - 
उसको मुक्ति हुए बिना न रद्दे ? वह जीव को अपना मिथ्या- 
आप्रद ओर खच्छद छुड़्ने तथा देशनारूब्धि बतढाने का 
प्रयोजन है। ज्ञानी को पह्दिचानने में अपना पुरुषार्थ' है. ओर 
ज्ञानी पुरुष जैसा शुद्ध जात्मा कह्ठते हे पैसा ही स्व्य समझे हे 
तभी ज्ञानी पुरुष की ओर सच्ची अपणता हुई कहलछाती है;-, 
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आर इसप्रकार की अर्पणता करे उसकी मुक्ति हुए जिन्रा नहीं 
रहती । परन्तु मात्र श्रीगुरु के प्रति शुभराग करके भपित 
होजाना उसे मुक्ति का कारण कह्दने का शास्ष का तात्पर्या नहीं 
है। श्रीगुरु के प्रति राग करके रुक जाये, परन्तु वे जैसा आत्म- “ 
खलाव कहते है वेसा स्वयं न समझे तो सुक्ति नहीं दोगी। 


(३२) अ्रपूर्व' सम्यकत्व धर्म किसे प्रगट होता है 


यथाथी वस्तुस्वभाव को दशोौने वाले सच्चे देव-शासत्र-गुरु 
कैसे होते हैं ओर उनसे विरुद्ध कथन करके आत्मा को परा- - 
धीन मनानेवाले कुगुरु कुदेव-कुशाल्र केसे दोते हँ-उसकी पहि- 
चान आत्मस्वभाव समझने के जिन्नाप्ुओं को प्रथम करना चाहिए। 
उसी प्रकार सुदेवादि द्वारा कहा गया प्रत्येक घरतु का रघइतंत्र 
परिपूर्ण स्वरूप किस प्रकार है-वहू समझना चाहिए। 
झोर कुद्ेव-कुशासत्र तथा कुगुरु का श्रद्धान छोड़कर सच्चे देव- 
शास्र-गुरु का भ्रद्धनन करना चाहिए | देव-गुरु-शाक्ष के लक्ष से 
ऐसी श्रद्धा करना वह व्यवह्स्श्रद्धा है, यदि उसी के छक्ष में 
रुझ्ा रहे, तो भी मिथ्यात्व दशा दूर नहीं होगी। पर छक्ष से 
हटकर राग ओर विकल्प का अवरूम्बन छोड़कर अपने शझुद्धात्मा 
को प्रतीति करे वह निः्चयश्रद्धान है वह अपूर्व धर्म हे। 
सच्चे देव-शाब्ष-गुरु की श्रद्धा करने से ग्रहढ्ीत मिथ्यात्व दूर 
होता है ओर परमार्था आत्मतत्व की श्रद्धा करने से भनादि का 
अगृहीत मिथ्यात्व दूर होकर अपूब सम्यकत्व प्रगट होता है। 
परमार्था आत्मतत्व का श्राद्धन करे तो देव-गुरु-शासत्र की श्रद्धा 
को - सच्चा व्यवहार कहा जाता डे। 
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(३३) सत्‌-असद्‌ के विवेक बिना धर्म नहीं होता। 


“यह सी सच्चा और इससे विरुद्ध दुसरा भी सच्चा, सब 
अपनी-अपनी अपेक्षा से सच्चे है; हमे किसी को मिथ्या नहीं 
पछहनता चाहिए---इस प्रकार यधारथा और मिथ्या का विवेष् 
किए वित्ता जो ऋम से वर्तन करते है वे तो मूढद्ृष्टि है, 
उससे सत्‌ू-असत्‌ की परख करने जितनी ज्ञानशक्ति प्रगट 
वहीं हुईं है। पर से छाम् होता है या देव-गुरु-शाल्ष इस 
जात्मा को लाभ करते हैं अथवा उत्तके लक्ष से घर्मा होता हैं-- 
ऐसा मार्गों तीच काछ से सत्य नहीं है। किसी भी एक तत्व को 
दूसरे तत्व से वास्तव में कोई लाभ-द्वानि मनाये तो वह 
सत्यमसार्गं नहीं है। 


(३४) सच्चे देव-गुरु-शाखर स्वाश्रथः करने को 
कहते है 

सच्चे देव-गुरु-शात्र तो ऐसा कहते हूँ क्ि-तेरा तत्व 
अपने से पूर्ण है। हम प्रथक्‌ है और तू पृथक है। कहीं 
हमारे आश्रय से तेरा तत्व विद्यमान नहीं है । तेरे आत्मा को 
हमने टत्पन्त नहीं किया है कि तुझे हमारा आधार हो । 
जगत में समस्त तत्व अनादि-अचन्त स्वय सिद्ध सिन्‍्तभिन्‍्त और 
परिपूर्ण हे । हमारा अवरुम्बन करने से तेरा सम्यग्ज्ञान या 
वीतरागता विकसित नहीं होंगे। हमारे आश्रय के बिता और 
हमारी अपेक्षा के बिना, अपने स्वभाव के अवरूम्बन से ही तुझे 
सम्यन्तान ओर वीत्तरागता होगी । इस प्रकार यथार्था समझ- 
कर अपने ज्ञान को स्वभावोन्सुख करना अर्थात्‌ स्वभाव के 
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आभ्रय से परिणम्ित होना वह धर्म है। उसी में सम्यग्दर्शात 
सम्यल्ञ्ञान भोर सम्यग्चारित्र आदि सभी आ नाते है | 


(३५) आत्मा का स्वरूप 

आत्मा ज्ञानमूर्ति है वह अन्य समस्त घरतुओं से भिन्न 
है। वह स्वयं किसी अन्य का कार्या नहीं है, अर्थात्‌ बंद 
अपने ज्ञान-आनंद आदि कार्यों के लिए किसी दूसरे की 
अपेक्षा नहीं रखता ओर स्वय' किस्ती दूसरे का कार्यों नहीं 
करता। दूसरे के लक्ष से होने वाले पुण्य-पाप के भाव भी 
उसका स्वरूप नहीं है। श्रत भी आत्मा से पृथक हे, उसके 
लक्ष से शात्मा को धर्म नहीं दहोता। यहाँ शअ्रत' से 
आत्मा को भिन्न कद्दने से श्रुव अर्थात्‌ द्रव्यश्रुव और उसके 
लक्ष से, होने वाले रांगादि विकल्प समझता चाहिए। भ्ात्मा 
के स्वभाव को जानने वाला जो 'भावश्ुुत ज्ञान! है वह ते 
आत्मा का ही स्वरूप है, वह कहीं आत्मा से मिन्‍न नहीं है। 

(३६) गौणरूप से व्यवहार की सिद्धि 

यहाँ 'श्रव से आत्मा प्रथकू है”-ऐसा कह्दने में आचाय 
देव ने गोणरूप से व्यवद्वार को भी सिद्ध कर दिया है, ओर 
नवों तत्व भी रसमें से सिद्ध हो जाते हैँ। इस जगत में 
आत्मा है. ओर आत्मा के अतिरिक्त दुसरे अजीव पदार्थ भी 
हैं। आत्मा को समझने वाले भी हैं ओर न समझने वाले 
मी हैं, अर्थात्‌ सच्चे देव-गुरु हैं ओर मिथ्या देव-गुरु भी 
हैं। सच्चे देव-गुरु कहने से उसमें संबर, निर्जारा ओर 
म्रोक्षतत्व आजाते हैं ओर कुगुरु भादि में आस्व-बंघ तथा 
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पुण्य-पाप तत्व था जाते हूँं। श्रुत है, उस ओर अवस्था का 
लक्ष जाता है, विकरप होता है। उस श्रुत का छक्ष छोड़कर 
आत्सा का लक्ष हो सकता है ओर विकार दूर करके 
-पूर्णाज्ञान दशा प्रगट द्वो- सकती है,-यह सब जानना सो 
-ज्यवहार है | 

(३७) सख्॒भाव का आश्रय करना ही प्रयोजन 

परन्तु यहँ। उस व्यवहार के समस्त भंगमभेद्रहित शुद्ध 
परिपूर्ण आत्मखभव की श्रद्धा कराने का प्रयोजन होने से 
बह व्यवहार -गोण है-देयरूप है। ओर अखण्ड चेतन्यतत्व का 
आश्रय करना वह निश्चय है, वही उपादेयरूप है। में आत्मा 
परिपूर्ण चैतन्यरूप निरावरस्बी हूँ--ऐसी श्रद्धा करके उसका 
आश्रय करे ओर वाणी का आश्रय छोड़ दे तब निश्चय श्रद्धा-शान 
प्रगट होते दे ओर तभी श्रुत को निमित्तरूप कहा जाता है 
ओर उसके द्र॒व्यश्र॒त के ज्ञान को व्यवहारञ्ञान कहते 
हैं। अपने खभाव को जानकर उसमें स्थिर द्वोना वह 
परमार्था है । 

(३८) आत्मा की सच्ची लगन 

प्रत्येक भात्मा का अपना स्वरूप ही ऐसा है। जो जीव 
अपने ऐसे स्वरूप को समझे उसी को कल्याण प्रगढ होता 
हैं। ओर जिसे अपने आत्मद्दित की सच्ची द्रकार है एव 
भव-अभ्रमण का भय है, चेसे आत्माथी' जीव को ही सत्समा- 
गेंम से आत्मस्वरूप समझ से झञाता है। अपने भात्मा की 
सच्ची- ऊगन के बिना ओर स॒त्समागम के बिना आत्मस्वभाब 
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समझ में नहीं आसकता, ओर आत्मस्वभाव को समझे बिना 
जन्म-मरण दूर नहीं होसकता । 
(३९) आत्मा की पूर्णता को स्वीकार किए बिना 
धर्म नहीं हे।ता 
यदि स्व अपने आत्मा की परिपूर्णता को न माने 
तो वह पर का आश्रय माने बिना नहीं रहेगा, ओर इससे 
वह जीव पर के साथ को एकसबुद्धि छोडकर अपने परिपूर्ण 
स्॒भाव की ओर उन्मुख नहीं होगा, ओर न उसे धर्म' होगा। 
इसलिए आचार्य देव कद्ते हैं कि तेरा आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण 
है, श्रुव के आश्रित तेरा ज्ञान नहीं है; इसलिए श्रत का 


आश्रय छोड़कर अपने ज्ञानस्यभाव का आश्रय कर, उसी के 
आत्रय से घम' प्रगट होता है जोर मुक्ति होती है । 


(४०) भेदज्ञान ही सुक्ति का उपाय है 

इम्॒प्रकार श्रुव॒ ओर ज्ञान को भिन्‍तता को बतलाकर 
आचार्य देव ने सर्वा प्रथम ही आत्मज्ञान में असाधारण निमित्त- 
रूप श्रुव का अवलम्बन छुडाया है। श्रतः कहने से यहाँ 
मुख्यतया दिव्यध्वनि की बात हे । उसे श्रत के अवलम्बन 
से ज्ञान नहीं होता, परन्तु ज्ञानसभाव के आश्रय से ही 
सम्यज्ञान होता है-ऐसा भेदज्ञान प्रगट करके स्वभाव का 
आश्रय करना और पराश्रय को छोडना-वह मुक्ति का उपाय है। 





[३] 


(ए बीर स. २४७४ भावद्पर कृष्णा १३ बुधवार ४ 
शब्दों से ज्ञान का भिन्‍नत्व 


सं प्रथम श्रुत है वह ज्ञान नहीं हैः-ऐसा कहकर 
असाधारण वाणी का आश्रय छुडया। अब कहते हैं कि- 
शब्द हैं वह ज्ञान नहीं है, क्योकि शब्द अचेतन हैं, इस- 
ढिए जब्दों को ओर ज्ञान को व्यतिरिक है।' आचार्य देव ने 
सामान्य भाषा के शब्दों से दिव्यध्वनि को प्रथकू करके पहले 
उसकी बात की है, अब यहेँ सामान्य शब्दों की बात है। 


(४१) शब्दों के कारण ज्ञान नहीं है-ऐसा निर्णय 
करनेवाला ज्ञान स्वोन्युख हाता है। 

आत्मा का ज्ञानस्तरभाव है, बहू स्वभाव पर के कारण 
नहीं है | शब्द हैं इपलिए आत्मा जानता है-ऐसा नहीं है । 
सम्मुख शब्दों का परिणमन है उसके कारण आत्मा फो ज्ञान 
या आनन्द नहीं हे। निन्‍दा या प्रशस्ा के शब्दों फे कारण 
ज्ञान नहीं होता; निन्‍दा के शब्दों के कारण आत्मा को दुःख 
नहीं हे शोर प्रशसा के शब्दों के कारण सुख नहीं है। 
क्षात्मा छुद्ध है, परिपूर्ण है'-एसे शब्दों मे कहीं जात्मा विद्य- 
मान नहीं हे! भात्मा तो ज्ञानस्वभाव .में विद्यमान है। शब्द्‌ 
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तो अचेतन हैं, ज्ञान उनसे पृथरू है। इस प्रकार शब्दों से 
आत्मा की भिन्‍ननता जानकर शब्दों का छक्ष छोड़कर 'में चैतन्य 
द्रव्य हूँ, ज्ञानादे गुणों से परिपृण हूँः--इसप्रकार स्वभाव का 
निर्णय करके वर्तमान ज्ञानअबस्था स्वभावोन्मुख होने से 
द्रव्य-गुण-ग्यौय एकतारूप परिणमित हों उसका नाम धर्मा 
है । शब्दादि परपदार्थों के कारण ज्ञान नहीं हे-ऐसा निर्णय 
करनेवाछा ज्ञान शच्दों का लक्ष छोडकर स्वभावोन्मुख होता है । 


(४२) ज्ञान और ज्ञेय का स्वतंत्र परिणमन 


ज्ञान अपने स्वभाव से द्वोता है, शब्द सुनने के कारण 
झान नहीं दोता | घद्टी मे आठ टढक्षोरे पड़े इसलिए आठ 
बजे-ऐसा ज्ञान हुआ-रेसा अक्लानी मानते हैं । वाघ्तव में 
तो ज्ञान की पेसी ही योग्यता से वह ज्ञात हुआ हे-टकोरों 
के कारण नहीं। जड़ शब्द जड़ के कारण परिणसित होते 
हैं, ओर छ्वान ज्ञान के कारण परिणमित द्वोता है। ज्ञान 
ओर ज्ञलेय का परिणमन एक ही समय वर्त' रहा है, किन्तु 
दोनों सत्र हैं। 
घडी में जिस समय नो बचने में पेंच मिनिट कम 
हों, उप्त समय ज्ञान भी बेसा ही जानता है, ओर कोई पूछे 
क्चि--कितने बजे हैं? तो वाणी में भी ऐसा ही आता है कि 
"नो में पांच मिनिट कम हैं।! ओर उस पूछनेवाले जीव को 
भी ऐसा ही ज्ञान होता है। इसप्रकार सब का मेल बैठता 
- होने पर भी प्रत्येक-प्रत्येक द्रव्य स्वच त्ररूप से अपने रवकाछ 
«में द्वी, पर की अपेक्षा के बिना परिणमित द्वोरह्य है। घड़ी 
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में नो मे पाँच कम हों तत्र ज्ञान वेसा ही जानता है; छेकिम 
धवारह बजे हैँ--ऐसा नहीं जानता। तथापि घडी के कारण 
ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान के कारण 'नौ में पांच मिनिट 
कम! ऐसी वाणी नहीं हुई है और उच्च बाणी के कारण 
दूसरे जीव को वैसा ज्ञान नहीं हुआ है। 


(७३) रुचिरूपी तार के द्वारा यह बात झट से 
आत्मा में उतर जाती है। 

अहो | यह ज्ञान की परिपूर्णः स्व॒तन्नता की बात है। 
जिसे चैतन्यस्वभाव की रुचि नहीं है उसे यद्द बात नहीं 
जमती | लेकिन जिसप्रकार बड़े भोर ऊँचे मकानों पर तांबे 
का ऐसा तार लगाते हूँ कि जिससे बिजली गिरे तो मकान को 
नुकसान पहुँचाये बिना तार द्वारा सीधी जमीन में उतर 
जाये। उसीप्रकार जिसने चेतन्य की रुचिरूप तार भ्षात्मा के 
साथ जोड़ा है उसे यह चैतन्य की स्वाधीनता की धात रुचि 
द्वारा झट से आत्मा मे उतर जाती है। सरव-पर का भेदज्षान 
होने से वस्तु की स्वतत्नता को किंचित्‌ हानि पहुँचाये बिना 
उसका ज्ञान चैतन्य की भोर उन्प्रुख होजाता है । 

(४४) शब्द स्वय' होते हैं, जीव नहीं करता 

जड ओर चेतन प्रत्येक वस्पु की प्रतिसमय की 
स्वाधीनता है, उस्ते अज्नानीनन नहीं मानते हैं, इससे हम 
भाषादि के कर्ता हूँ घोर भाषा के कारण हमारा ज्ञान दोता 
है?-ऐसा वे मानते हैं, इससे वे अपने को और पर को 
प्रति समय परावीन मांनक्र सर पराधीन होते है, वद्दी 
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दुख णोर अधर्म है। यहाँ शब्द ओर ज्ञान की अर्थात्‌ जड़ 
ओर चेतन की शिन्‍तता बतलाक्षर आचायदेव स्वतत्रता का 
भान कराते हैं। इस जगत में भाषावर्गणा के स्कन्ध हैं, 
वह्दी स्रय शव्दरूप परिणमित होते हैं, इकश्षके अतिरिक दूसरे 
भी अनंत स्कन्ध हैं छेकिन थे शब्दरूप परिणमित नहीं होते। 
जिसप्रकार ज्जुआर के भाटे से पूड़ियां नहों बन सकती, उसी- 
प्रकार शरीर, कम, शब्द---इन सबकी भिन्न-भिन्न बर्गाणाएँ 
हैं, उन में से शरीरादि होते हैं। शब्द होने योग्य जो भाषा- 
वर्गणाएं हैं वही शब्दरूप होती हैं, तब फिर जीव उसमें 
क्या करेगा ९ आकाश स्रन्न फैला हुआ स्थिर ओर अरूपी 
है, उसमें चलने की या भावाज़् होने की शक्ति ही नहीं है; 
ओर परमाणुओं में दछन-चलून की तथा भाषादिरूप होने की 
शक्ति है, इससे वे स्वरथ उसरूप होते हैँ, जीव उसमें कुछ 
नहीं कर सकता। जीव के ज्ञान के कारण शब्द नहीं दवोते 
ओर शब्दों के कारण जीव का ज्ञान नहीं होता | ज्ञान जीव 
की स्वाधीन शक्ति से ही होता है? 


(४५) ज्ञेय, भाषा और जश्ञान-इन तीनों की स्वत 
त्रता जानकर स्वभावोन्पुख हे उसे धर्म होता है। 


घड़ी में भाठ बजकर पांच मिनिट हुए हों तब ज्ञान 
बैसा ही जानता है, लेकिन बारह बजे हँ-ऐसा नहीं जानता। 
वहां घडी के कारण ज्ञान नहीं हुआ है। घड़ी से इतने बजे 
हैं. इसलिए इतना ज्ञान हुआ-ऐसा नहीं है। ओर ज्ञाव ने जैसा 
जाना वैसी ही भाषा आती है, तथा खामने वाला जीव भी 
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जता ही समझ जाता है,-ऐसा मेल होने पर भी ज्ञान ने जाना 
इसलिए भाषा नहीं हुई हैं ओर भाषा के कारण सामनेवाले 
जीव को चैणा ज्ञान नहीं हुआ है| ज्ञान की अवस्था स्वावल वी 
चैतन्य के आश्रय से ही कार्य घरती है-ऐसा समझकर अपने 
ज्ञानस्वभ्तावय को भोर उन्मुख द्योहर त्रिश्रछो स्भाव को 
 प्रगट करना, घह सम्यकृश्रद्धा है। परन्तु घडी इत्यादि 
ज्ञेयों के कारण या शब्दों के कारण ज्ञान हुआ हे-ऐसा 
माने उस जीव ने भात्मा में ज्ञान ओर शाति नहीं माने हँ- 
इससे वह जीव अपने स््रभाव की ओर नहीं ढलता ओर न 
उसका मिथ्यात्व दूर होता हे। प्रशसा के शब्द जगत मे 
परिणमित हों उनसे भात्मा को सुख या ज्ञान नहीं है, तथापि 
उनसे ज्ञान या सुख साने तो उस जीव का ज्ञान पर में 
छगा हुआ हे, बह ज्ञान अचेतत हे-अधम' है। शब्दों से 
जोर उस ओर के क्षणिक ज्ञान से प्रथकू अपना परिपूर्ण 
ज्ञानस्वभाव ह--ऐसा अभिप्राय होने से, शब्दों को या अपूर्णा 
दशा को स्व॑कार न करके वर्तमान भवस्था पूर्ण व॒भावोन्म्ुख 
होती हे । द्रव्य-गुण तो त्रिकाछ पूर्ण' हैँ ही, और उनकी 
ओर उन्पुख न्मुख होने वाली अवस्था भी परिपूर्ण को ही स्वीकार 
करती हूँ, इससे बह अवस्था भी पूर्ण के आश्रय से पूरी दी 


हद्वोती है। 
(४६) ज्ञानसभाव के! जाने बिना ज्लेय का स्वभाव 
नहीं जाना जा सकता । 
जो जीव शब्दों का छोर उन्हें जाननेयाली ज्ञानअद्स्था 
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का ही स्वीकार करे वह उन्तड्षी ओर ही देखता रहता 

है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं देखता। ज्ञेयों को जानने. 
वाला ज्ञान जहाँ से आता हे-ऐसे अपने स्वभाव को जो 
स्वीकार न करे उसने वास्तव से ज्ञान का या ज्ञेय का भी' 
यथार्थ” स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान स्रत' होता है 
उसे न जानकर शर्तों के कारण ज्ञान माना हे-अथौत्‌ ज्ञान 
को स्वतन्न सत्रूप स्वीकार नहीं किया है, ओर शब्द ज्ञान 
से मिन्‍न ह-अचेतन हैं, तथापि उन्हें ज्ञान का कारण माना 
है, उसने शब्दों को भी स्वीकार नहीं फ्रिया है। शब्दों का 
स्वभाव ज्ञान में ज्ञात होने का है, लेकिन ज्ञान का कारण 
होने का नहीं है, ओर ज्ञान का स्वभाव ख-पर को अपने 
से जानने का है, पर में कुछ करने का उसका स्वभाव नहीं 
है-ऐसा समझे तो ज्ञ'न ओर ज्ञेय को यथार्थ जाना फहटलाए | 
भेरी ज्ञानदशा अपने सामान्य ज्ञानस्व्भाव के आश्रय से होती 
है ओर शब्द मेरे कारण से नही किन्तु परमाणु के कारण 
से होते हेँ-इसप्रकार भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव को स्वीकार करके 
अपने को जानते हुए पर को भी यथार्थ जानता है । 


(४७) ज्ञान निश्चय से स्व के जानता है और 
व्यवहार से पर के जानता है! 


आत्मा निरचय से तो अपने स्वभाव की ओर उन्प्रुख 
होकर अपने को द्वी जाननेवाला है, पर को जाननेवाला 
तो व्यवद्दार से है। पर को जाननेवाछा व्यवहार से हे-, 
ऐसा कहा है; उससे यहूँ। ऐसा नहीं समझता कि 'परद्वव्यः 
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का ज्ञान आत्मा को होता द्वी नहीं । आत्मा का ज्ञान पर 
को जानता तो है ही; छेकिन परसन्मुख होकर पर को 
नही, जानता किन्तु स्रभावसन्मुख रहने से परवस्तुएँ 
सहज ही ज्ञात द्ोजाती हैं, वहाँ ज्ञान पर को जानता है?- 
ऐसा कहने से पर की अपेक्षा आती है. इसलिए उसे व्यवद्यार 
कहा है। पर से भिन्न रहकर पर को जानता है इसलिए 
ज्यवहार है ओर र्त्र से एकतापूर्बाक सत्र को जानता हैः 
इसछिए स्व का ज्ञाता है-तह निःचय है। इससे, भिसप्रकार 
स्व के ज्ञान बिना पर का ज्ञान नही द्ोता उसीप्रकार निश्चय 
के बिना व्यवहार नही होता-यह बात भी इसमे भाज्ञाती है। 


(४८) प्रतिसमय ज्ञान का नवीन कार्य 


अष्टो | नयी नयी भ्रपेक्षा से प्रतिदिन स््रभाव की बात 
जाती है, उसे जानने में ज्ञान की विशाल्ता है। ज्ञान का 
स्वभाव जानने का हे, उप्तकी प्रतिसमय नवीन नवीन अवब- 
स्थाए होती हैं, ओर यदि वे नवीन नवीन अवस्थाएँ नया 
नया कार्या न करे-नया नया ज्ञान न करे तो थे अवस्थाएँ 
ज्ानस्॒भाव के आश्रय से नहीं हुई हैं। यहाँ नवीन नवीन 
शब्दों को जानने की बात नहीं है परन्तु अन्तर में प्रति- 
संमय स्वभाव की शोर का ज्ञान बढ़ता जाये और नवीन 
नवीन निर्मछ भाषों का ज्ञान होता जाये-उसकी बात है। 
साधक जीव को स्वभाव के आश्रय से प्रतिसमय ज्ञान की 
निर्मछता बढ़ती जाती है जोर विशेष विशेष भावों का ज्ञान 
होता झाता है। 


$ + 
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कोई ऐसा कहे कि 'यहू तो जो कल जाना था वही 
के वही ज्ञान हैं; करू सुना था वद्दी यह है ।--ऐसा माने 
वाले फा झुकाव शब्दों की जोर है। अपना सामान्यज्ञान 
प्रति समय चदलरूकर नवीन नवीन कार्या ही करता है-इसका 
उसे विश्वास नहीं है। शब्दों के अवलम्बन बिना ही ज्ञान 
होता हैं। कछ जो जाना था उसमें तो कल की ज्ञानपर्याय 
ने कार्या किया था भोर जो वर्तमान में जानता है उसमें 
वर्तमान ज्ञानपर्याय कार्य कर रही है। इसप्रकार जो अपने' 
ज्ञान के पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता उस जीव को-जो 
पानपर्याय प्रति समय स्वभात्रोग्मुख होने का नवीन पुरुषार्था 
कफर रही है-उसकी खबर नहीं हे। साधप् जीव को स्वभाव 
के आश्रय से प्रति समय ज्ञान की शुद्धता बढ़ती जाती है। 
प्रंतिलमय बद्छता हुआ ज्ञान का भाव है, ओर सामने भी 
निमित्तरूप से प्रत्येक समय की शब्दों की अवस्था बदर रददी 
है.। वहाँ अपने ल्लान को स्वीक्तार करनेवाडा रवभावोन्मुख 
होता है, वह धर्मी है, ओर जो जीव शब्दों की ओर 
हेलता है उसे ज्ञानस्वभाव की प्रतीति नहीं है, वह मिथ्या- 
दृष्टि है । ४ 


(४९) स्वभाव के अवलम्बन से प्रति समय धर्म 


शब्दों से ज्ञान नहीं होता-ऐसा जिस ज्ञान ने एकबार निर्णय: 
किया, फिर दूप्रे समय में वह दूसरे समय फा ज्ञान स्वयं 
स्वभावोन्मुख होकर सवतन्र निणय करता है। पहले समय का 
ज्ञान कद्दी दूसरे समय कार्य नहीं करता | जो नवीन नवीन भवस्थाएँ: 
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हैक जादी है बढ मत्येक अवध्या अपने त्रिकाली खभाव के. 
अवलम्बन को स्वीकार करती है ओर शब्रादि के अवल्म्बन 
फो नहीं स्वीकारती; इससे बेसे जीव को प्रति समय नवीन 
आत्मघर्मा' होता है। पूर्व की पर्याय ने अपने स्वकाल में कार्य 
कर लिया, परचात्‌ जो नवीन अवध्था होती है उसे पूर्व पर्याय 
के साथ सम्बन्ध नहीं है, डिन्तु वत'मान वर्तत्ती पर्याय स्वयं 
उस समय त्रिकाली स्वभाव के साथ एकता क्रती है-वह धममा 
है। इससे प्रत्येक समय का धर्म' स्वत त्र है। प्रतिसमय नवीन 
नवीत दशा में नया नया धर्मा (विशेष विशेष निर्माछ॒ता ) होता 
है। जिसे अपने ज्ञान सें शब्दादि ज्लेयों की ही नवीनता 
भासतित होतो है, लेकिन उस समय अपने ज्ञान मे विशेष विशेष 
अवस्था होती जाती है उस ज्ञान का सामर्थ्य भासित नहीं 
होता, वह जीव अपने त्रिकाली ज्ञानस्वभाव के साथ बर्ता- 
सान पर्योय की खधि नहीं करता, किन्तु ज्ञेयों के साथ ज्ञान 
फी एकता करता है-मात्रता है वह अकज्ञानी है, उसे प्रति 
समय णधर्मा होता है। 


“शब्द है वह ज्ञान नहीं है!-ऐसा कहने से निनन्‍्दा के या 
प्रशला के, ज्ञानी के या ज्ञानी के समी शब्द उसमें आाजाते 
हैं। आत्मा प्रति समय अपने ज्ञानहप परिणमित होता है, 
आर सम्मुख ज्ञेयहूप में भिन्न भिन्‍न शव्दादि परिणाम हैं। 
सेरा चेतन्यपरिणामरूप धर्मा प्रति समय स्वभाव के आश्रय 
से होता हे-ऐसी रुचि ओर विश्वास द्वारा त्रिकाली द्रव्य 
के साथ वतमान परिणाम की एकता होने से सम्यर्द्शास-- 
पान-चारित्र होता है,, वह धर्मा है।, 


चर 
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_ (५०) आहाद कैसे प्रगट हो 


भी आचाय देव करुणा पू॒क कहते हैं कि अरे हे 
जीव ! तू अपने स्वाधीन भात्मत व को भूछकर पर्याय पर्याय 
में पराजित हो रहा है। शब्दादि नवीन नवीन होते हैँ, उनकी 
नवीनता से तुझे आह्ाद लगता है, परन्तु भाई ! तेरा ज्ञान 
तो उससे बिछकुछ भिन्न है। पर में तेरा आह्ााद नहीं है। 
तेरे आत्मा के स्वभाव में से प्रति समय नवीन नवीन भाव 
आत्ते हैं, उनछ्ा आह्ाद तुझे क्‍यों नहीं है ! हे भाई! अपने 
ज्ञान में सेतू पर की रुचि ओर ममत्व छोड़कर अपनी वर्ता- 
मान पर्याय में त्रिकाल्ी चैतन्यस्वभाव की रुचि तो कर ! 
अपनी पर्याय का अपने द्वव्य के साथ भेरू तो कर ! यदि 
अपनी पयोथ को अपने द्वव्य के साथ अभेद करके उसका 
विश्वास करे तो अपने द्रव्य मे से आने वाले अतीन्द्रिय 
जआाहाद का अनुभव तुझे उस पयाय में हो ! 
(५१) शब्दों का। अवलंबन छोड़कर आत्मा का 
आश्रय कर 
हे भाई | तू अंतर में विचार कर कि-जिस समय श्रुत 
के श्रवण का या निन्‍्द्षा-प्रश सादि अन्य शब्दों के श्रवण का 
काल है, उस काल में उन शब्दों को जानने जितना ज्ञान 
ही क्‍या तेरा स्वरूप है? या उसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ 
तुझ में है ? शब्द हैँ वह ज्ञान नहीं है ओर शब्दों छो दी 
जानने जितना तेरा स्वरूप नहीं है, परन्तु शब्दों का लक्ष 
छोड़कर अन्तरोन्मुख होने से त्रिकाल आत्मस्व॒भाव की रुचि 
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“ फरके उसे जो ज्ञान जाने वह ज्ञानपरिणाम आत्मा है । 
आत्मा ओर उसकी ओर उन्मुख ज्ञानपरिणाम प्रथकू नहीं 
हैं, किन्तु शब्द ओर ज्ञान तो भिन्‍न है। शब्दों की ओर 
एकाग्र होता हुआ ज्ञान भी परमार्थत. आत्मस्वभात्र से भिन्‍न है । 
शब्द अचेतन दे कोर ज्ञान चेतन है, उन दोनों का भिन्‍्नत्व है 
आत्मा शब्दों के कारण या उनके अवलम्बन से नहीं जानता | 
जिस ज्ञान मे शब्दादि का अवलूम्धन है वह ज्ञान आत्म- 
स्वभाव की जानने का काय नहीं कर सकता अथौत्‌ बह 
मिथ्याज्ञान है। इस प्रकार जो जीव शब्द ओर ज्ञान की 
सिन्‍्नता फो समझता है. बह शब्दादि के साथ एफत्वबुद्धि छोड़कर 
उनसे उदासीन होकर अपने स्वश्ाव की रुचि करता है । त्रिकाडी 
चतन्य की रुचि ओर आश्रय से जो ज्ञान परिणाम प्रगठ 
हुए वह सम्यग्ज्ञान है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने धर्मा कहा है। 
(५२) जीव और अजीब का खतंत्र अस्तित् 
और परिणमन 
इस जगत से अनादि से अजीव परमाणु है. इसलिए 
जीव हे-ऐसा नहीं है, शोर जीवर है इसलिए अजीव है- 
ऐसा मी नहीं है। जीव ओर अजीब दोनों तत्व अपने अपने 
खतत्र स्वभाव से अनादिक्लाढीन है । जिस प्रकार जीव और 
अजीव द्र॒व्यों का अस्तित्व एक दूसरे के फारण नहीं है, 
उसी प्रकार उनकी प्याये भी एक दूसरे के कारण नहीं होती | 
छान कहीं शब्दों को नहीं करता ओर न शब्दों के कारण 
धान होता हे। इसप्रकार शब्दों से भिन्‍न अपने ज्ञानस्वभाव 
की श्रद्धा करना, वह अपूर्या सस्यस्त्व धर्मा है। 
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(५३) वर्ण न में क्रम है, भेदज्ञान करने मे क्रम 
: हीं है 
इस प्रकार शब्द से भेदज्ञान कराके अब, रूप से भेद- 
ज्ञान कराते हैँ। वारतव में तो जो ज्ञीत्र शब्द ओर ज्ञान का. 
भेदक्ञान करे उसे रूपादि से भी भेदज्लान होता द्वी है। अपने 
झञानस्वभाव का शब्दों से भिन्‍नत्व जाने ओर रूपादि से, 
भिन्‍नत्व न जाने-ऐसा होता ही नहीं | अस्तिरूप से जिसने 
अपने ज्ञानस्वमाव को जाना है उसे शब्दू-हप-रख-राग- 
दवेषादि सर्वे छोकालोक से अपना भिन्‍नत्व ज्ञात हुआा है; 
लेकिन यहाँ मात्र वर्णन में क्रम पड़ता है। विशेष विशेष 
पहलुओं से समझाने से क्रम पड़ता है; इससे पहले शब्द से 
भिननत्व समझाकर अब रूप से भिन्‍नत्व का वर्णन करते हैं। 


७ रूप से ज्ञान का भिन्‍नत्व & 


रूप है वह ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि रूप अचेतन है, इस- 
छिए रूप ओर ज्ञान प्रथक्‌ हैं। रूप अँख का विषय है। 
ओँख के हारा ज्ञान जो कुछ जाने वह सब अचेतन है । 
सिन्‍न भिन्‍त कार में भिन्न भिन्न रूप का ज्ञान होता है, वहँ- 
रूप के अवर्म्बन से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, परन्तु अपने: 
त्रिकाडी आत्मा के आधार से ज्ञानपर्याय का अस्तित्व है । 
प्रंति समय नबीन नवीन ज्ञानपयौये अपने त्रिकाली ज्ञान- 
स्वभाव में से होती हैं, उस स्वभाव को न देखकर जो जीवः 
रूप के अवरूम्बन से ज्ञान मानते हैं उन्हें आत्मा की, 
प्रतीति नहीं है । ह 
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(५४) मूर्ति या चित्र के कारण ज्ञान नहीं होता 
बालक, घोड़ा, द्वाथी, सिह इत्यादि जो रूप दिखाई 

ऐसे हैं उनमे ज्ञान नहीं है और जो बड़े बडे धार्मिक चित्र 
पोते हैँ उनमें भी ज्ञान नहीं है, बह तो पुदूगलछ के रूप- 
शुण की अवस्था है। रूप अचेतन है, उसमे ऊक़िंचित्‌ ज्ञान 
नहीं है ओर आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है। रूप “के कारण 
आत्मा नहीं जानता। भगवान की मूर्ति भी रूप है, उसमें 
धान नहीं है.। मद्दावीर भगवान का चित्र या मूर्ति हो उसे, 
जानते समय उसके कारण महावीर भगवान का ज्ञान नहीं 
हुआ है । 


(५५) जैसे ज्ञेय होते हैं वैसा ही उन्हें ज्ञान जानता 
है, तथापि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है 


प्रश्न---यदि्‌ सामने वाछे चित्र या मूर्ति के कारण 
क्षान न होता दो तो, जब सम्मुख महाघीर भगवान की मूर्ति, 
हो तब उनझा ज्ञान होता है ओर सीसघर भगवान की 
सूति' दो तब उनका ज्ञान छ्लोता है--ऐसा क्‍यों? और यदि 
सामने समयसार दो तो उसका ज्ञान होता है, तथा प्रवबचनसार 
दो तो उसका ज्ञान दोता है--ऐसा क्यों होता है? 

उत्तरः--ज्ञान का स्वभाव पदार्थ को यथावत्‌ जानने का 
ह। जो जैसा दो उसे वैसा ही जानने का ज्ञान का स्वभाव 
है, ज्ञ।नस्वभाव विपरीत नहीं जानता, इसलिए जैसा ज्ञेय हो 
पैसा ही जान मे ज्ञात होता है, परन्तु जानने की योग्यता 
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ज्ञान की अपनी ही है। सम्मुख चैसा ज्ञेय है इसलिए उसी 
प्रकार ज्ञान होता है- ऐसा नही है । ज्ञान ज्ञान के कारण 
होता है, ओर ज्ञेय उनके अपने कारण होते हैं। रूप के 
समय यदि उस रूप के कारण ज्ञान होता हो तो आत्मा ने 
उच्च समय कया काय किया ? क्‍या उस्त समय आत्मा चला 
गया है ? जिसने रूप के कारण ज्ञान माना है उसने आत्मा 
फा अस्तित्व ही नहों माना हे। ज्ञान आत्मा का स्वभाव 
है-ऐसी प्रतीति उसे नहीं हुई है, किन्तु रूप ओर ज्ञास की 
एकता मानी है वही अधर्मा है। 


(५६) मूतिं आदि देखते समय भी अज्ञानी को 
अधर्मा और ज्ञानी के धर्म-दयोंकि- 


मै अपने ज्ञान से ही जानता हूँ, रूप के कारण नहीं-- 
इस प्रकार रूप से अपने भिन्‍नत्व का निर्णय फरके धर्मी जीव 
अपने ज्ञानस्वसाव का आश्रय करते हैं और रूप का आतभ्रय 
छोड़ते हैं। स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रगट होती हैः 
वह धर्म है। भगवान की मूर्ति देखते समय भी अज्ञानी 
को अधर्म' होता है क्‍योंकि उसने अपने ज्ञान को पराश्रित 
माना है, इससे अचेतन मूति के साथ ज्ञान को एकमेक साना 
है-वह मान्यता ही अधर्म' का सूछ है। और धघधर्मी जीव 
पुत्रादि का रूप देखता द्वो उस>मय भी उसे धर्मा होता हे । 
यह ध्यान रखना कि रूप को देखने का भाव तो राग है, 
उस राग को कहीं धर्मा का कारण नहीं कहते हैं, परन्तु 
उसी समय धमोी' जीव कि अभिप्रात्र, भें ज्ञानलभाव का 
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आश्रय है, इप़से ज्ञानस्वभात्र के आज्रय से उसे प्रति समय 
धर्मा होता ऐ-एक समय भी धर्मा के बिना नहीं जाता। 
जितना राम है उतता दोप है। 


रूप चेतन है, मेरा आत्मा रूप से प्रथकू है, रूप के 
कारण मुझे ज्ञान नहीं होता ओर रूप को ज्ञानने वाली पर्याय 
जितना सी में नहीं हूँ, सेरा आत्मस्॒भाव ज्ञान से पूर्ण है- 
एस प्रकार स्वभाव की स्वीकृति करके (द्रव्यदृष्टि करके) ज्ञानी 
छी पर्याय परिणमित्त होती है, इससे उघ्तकी पर्योय प्रति समय 
द्रव्यवभाव में ढछती है, इसलिए रूप आदि को देखते 
समय सी उसे धर्मा है, क्योंकि उस समय चैतन्य फा शाश्रय 
नहीं छूटता | 


(५७) प्रत्येक साधक जीव के स्वभावद्ष्टि की 
समानता 


साधक्त जीवों को प्रति समय पर्याय की झुद्धता बढ़ती 
जाती है, छेक्निन उनकी दृष्टि उन्र पर्यायों पर नहीं होती। 
प्रति समय होने वाली प्रत्येक अबस्था पूर्णा चेतन्यस्वरभाव का ही 
स्वीकार करनी है, प्रत्येक्ष अचस्था पूर्ण' स्वभाव के खाथ ही 
एकता करती है। गणवर देव की अवस्था या छोटे से छोटे 
सम्यम्दप्टि की अवस्था-यद्‌ दोनों अवस्थाएँ त्रिकाडी रभाव 
मे ही अभेद्‌ होती है, इससे इस अपेधा से वे दोनों समान 
हूं। अहो ! यद्द स्व॒भावहप्ठि की अपूर्वा बात है, जो यह 
उमझके उचस्दा ऋल्याग़ शो जाये। .. 


भैदविज्ञानसार हर 
(५८) स्वभावोन्मुख होकर आत्मा का निणय 

करने वाले मति-श्रुत ज्ञान की प्रत्यक्षता 

ओर, आत्मस्वभाषोन्मुख हुआ मतिख्त ज्ञान भी वास्तव 

में प्रत्यक्ष है। आत्मा ज्ञानस्वथभावी है, उसकी अबस्था में 
पहले अल्प ज्ञान था ओर फिर अधिक्न ज्ञान हुआ; वह अधिक 
ज्ञान कहें से आया? त्रिकाल शक्ति में से ज्ञान प्रगट दोता 
है। उस त्रिकाढी ज्ञानशक्ति का निःस देह निर्णय-इन्द्रियों 
और राग के अवरूस्बन बिना-सीधा अपने भात्मा से हीं 
किया है, इसलिए वह निर्णय करने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
यदि किसी पर की अपेक्षा से-पर के आश्रय से निर्णय किया 
हो तो वह निर्णय ही सच्चा नहीं है। स्वभाव का निर्णय 
पर के अवल्म्बन से नहीं होता। मति-श्रतकज्ञान स्वभाष के 
आश्रय से स्वभाव का निर्णय करते हैं, इसलिए रब को जानने 
में तो मति-श्रुतज्ञान भी प्रत्यक्ष हैं । 


(५९ ) जीव का ज्ञानस्वभाव और रूप का शेयरवभाव 

अपने चेतन स्त्रभाव से आत्मा का अस्तित्व है, भोर 
उस्र स्वभाव के कारण ज्ञान होता है। शरीर के रूप के कारण 
आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अचेतन पदार्थों में मिन्न-पघिन्न 
अवस्थाएँ होती रद्दती हैं ओर वे ज्ञान का ज्ञेय हों-ऐसी 
उनमें शक्ति है, परन्तु ज्ञान का कारण होने की शक्ति उनमें 
नहीं है। ज्ञान की अवस्था अपने ज्ञानस्वभाव के बदलने से- 
परिणामित होने से होती है। स्ली, शरीर, लक्ष्मी कोर 
जिनप्रतिमा आदि अचेतन हैं, उनके कारण मेरा ज्ञान या सुखः 
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नहीं है। अज्ञानी जीव पखवस्तु के कारण ज्ञान या सुख 
सानता है, वह उस्रका भ्रम है । ज्ञानी जानता है कि मेरा 
ज्ञान और सुख मेरे अपने कारण है ओर ज्ञेय पदार्था उनके 
अपने कारण हैं। 
(६०) रूप और ज्ञान के मेदविज्ञान से धम का 
५ अपूरव आरम्भ 
जो जीव रूपाठि पर वस्तुओं के कारण अपना ज्ञान मानते 
हैं, अधवा उन रूपादि को जानने जितना हो अपने ज्ञान को 
मानते हैं वन जीवों को परवस्तु की रुचि दूर नहीं होती 
ओर उसमे सुख की मान्यता नहीं भिटती; इससे उन्हें 
कसी सच्चा देराग्य था त्याग नहों होता। मेरा ज्ञान रूपादि 
से भिन्‍न है, रूप को देखते समय उत्ते ही ज्ञान जितना में 
नहीं हूँ ओर रूप के श्लाधार से मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा 
ज्ञान दो त्रिकाह्वभाव के आधार से है-इसप्रकार यदि 
स्वभाव फ्रो रुचि करे तो परावलूस्वन दूर होकर स्वाधीनता 
ही | रूपादि से ज्ञान मिन्‍न हे-ऐसा जो निर्णय करे उद्चे 
कभी रूपादि विषयों मे सुखबुद्धि नहों होती, इससे ज्ञान- 
सखभाव का सच्चा निर्णय करते ही अनन्त राग-द्ेष तो दूर 
हो ही गया, ओर घम" का अपूर्व' प्रारम्भ भी हो गया । 


(६१) आत्मा के अवलम्बन से धर्म और- पर के 
डे अवलम्धत से अधर्म- 


ज्ञान तो जात्मा का स्भाव है ओर रूप अचेतन है। 
रुप. से - ज्ञान हीं है। शरीर के रुप के साथ ज्ञान का, 
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सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान को रूप का अवरुूम्बन नहीं है, 

किन्तु उसे तो आत्मा का ही अवरुम्पन है। इस प्रकार आत्म- 
स्वभाव का अवलूम्धन करके जो अ्रद्धा-क्ञान-चारित्ररूप स्वाब- 
लम्बी दशा प्रगट हो वह धर्मा है। देव-गुरु-शाक्ष के आश्रय 
से जो सम्यक्त्व माने, शासत्र के आश्रय से ज्ञान माने ओर 
ब्रतादे शुभराग के आश्रय से चारित्र माने-तह जीव अपने 
स्वभाव को नहीं मान्ता, छेकिन परावरूम्बन को मानता है; 
चह्‌ जोब परावरूम्बन छोड़कर रवसात्र का अवरूम्बन 
नहीं करता, अर्थात्‌ स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान या उसमें 
स्थिरता नहीं करता और उसे वीततगता या कफेवल- 
ज्ञान नहीं होता, धर्मा का अंश भी नहीं होता। किसी 
अन्य वस्तु की उपस्थिति से जो अपने फो सुखी मानता हे 
बह अपने खभाव में सुख का स्वीकार नहीं करता, इससे 
उसे कभी स्वभाव का सच्चा सुख प्रगट नहीं होता। धर्मात्मा 
जानता है कि त्रिकाली चैतन्यसत्ता के आश्रित मेरा सुख 
है, उसमे किसी अन्य के अवृलूम्बन की आवश्यक्ता नहीं 
है-इससे वही अपने आत्मा की चैतन्यसत्ता के आधार से 
सच्चे सुख का अनुभव करता है। 


(६२) राग-ठेष के समय भी धर्मी के धर्म होता है 


धर्मी जीव को राग-द्ेष हो उस समय भी भान होता 
है कि यह राग-ह्ेष की उत्पत्ति चैतन्य के आश्रय से नहीं 
है, किन्तु पर के आश्रय से है। चैतन्य के आश्रय में सम्पूर्ण- 
तया नहीं रहा जा सका इसलिए राग-हवेष हुआ है। उस समय 
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भी मेरा ज्ञान उस राग फे अवल्ूम्बन से नहीं जानता। में 
स्माव का अवलम्बन रखकर राग का ज्ञाता हूँ, परन्तु 
दाग का,अवलूम्बन करके उप्तक्षा ज्ञाता नहीं हूँ। आदि-अत 
पहित ज्ञानस्थ्भाव का अवलम्बन करने से ज्ञान ओर सुख 
है-ऐसी खस्यकुभश्रद्धा और सम्यशज्ञान होने पर भी धर्मी को 
जो राग-हेष होजाता है वह चारिन्रदोष हे। धर्मी' को उस 
वोष का अवल्म्बन नहीं हे, किन्तु दोषरहित चेतन्यस्वभाव 
का ही अवरूम्बन है, इससे उसे प्रतिक्षण शुद्धता होती जाती 
है भौर दोष दूर होता जाता है। इसप्रकार राग्र-द्वेष के 
समय भी स्वभाव के अवलछूबन से धर्म होता है। 


(६३) अधर्म' और धर्म' केसे हेते है ? 


अज्ञानी जीव त्रिकाली चैतन्यतत्व की सत्ता को भूक- 
कर प्रतिक्षण पराधीनता से दब रहा है-तह अधम है। यदि 
बत्रिफाली आत्मद्रव्य को स्वतत्र स्वीकार करे तो उस त्रिकाढी 
के वर्तमान को भी स्वतन्न रवीकार करे, इससे पर्याय में भी 
पर का अदल्म्पनन न माने ओर सद्व्य का आश्रय करके 
शुद्धता प्रगट करे। शरीरादि से शात्मा प्रथकू है-ऐसा माने 
तो, शरीर की दशा उसके अपने कारण से है ओर अपनी 
दशा अपने कारण है-ऐसा स्वीकार करे, इससे स्क्ाधीन श्रद्धा- 
ज्ञान प्रगट होइर स्थिरता द्वारा बीवतरागता और केपछज्ञान 
हो और भवश्नमण दूर होजाये | इसमे धर्म' के प्रारम्भ से 
लेकर पूर्णता तक की सारी बात आागई; ओर अधर्म' कैसे 
द्वोवा है-पह भी आगया। 
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(६४) स्व-पर के भेदविज्ञान से धर्मा और 
एकतल्वबुद्धि से महा अधर्म 








आत्मा ओर परवस्तु भिन्न हैं, इससे उन भिन्न वस्तुओं 
के कारण आत्मा के श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र नहीं हैँ-ऐसा यथार्थ 
निर्णय करने वाला जीव परावलरूम्बन छोडकर स्वाश्रय करता 
है। फिर पर्याय पर्याय में स्वावरूम्बन से श्रद्धा-ज्ञाव-स्थिरता 
प्रगट करता रहता है ओर परावलूम्बन तोड़ता जाता है- 
ऐसी भात्मदशा का नाम धर्म हे। जो जीव स्वावलूम्बन 
नहीं करता और परावलूम्बन नही छोडता उसने वास्तव में 
सत्र और पर को प्रथकू नहीं ज्ञाना है, किन्तु एक माना 
है-वबह महा अघम' है । । 


(६५) समझने के लिए उत्साह 


यदि आत्मा रुचिपूवेक समझना चाहे ते। यह बात बिल: 
कुल सरल है। आत्मा की समझ में आते योग्य है । आत्मा 
स्वय' जैसा है उसकी यहद्द बात है। आत्मा की बात किसको 
समझ में नहीं आती ? सभी आत्माओं की समझ में आ 
सकती है। आत्मा का स्वभाव ही ज्षाता है. इससे जो आत्मा 
हो उसमें सब छुछ समझने की शक्ति है। जड़ में ज्ञान 
नहीं है इससे जड़ की समझ में कुछ नहीं आता। इश्व 
बात को सुनने के लिए कहीं जड नहीं बैठे हैं, जड को 
समझने के लिए यह बात नहीं द्वो रही है, किन्तु जड़ से 
भिन्न ज्ञानतत्व है, उसे समझने. के लिए यह बात हे । 
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(६६) विश्व के जड़ और चेतन प्रत्येक पदाथ के 
स्वभाव की स्वतत्रता और परिषृण ता 

ज्ञिप्त प्रकार में आत्मा अपने चेतन्यस्वभाव से परिपूर्ण 
हूँ, इससे मेरे चैतन्य को पर की अपेक्षा लहीं है; उसी 
प्रकार पुदुछ द्ृव्य अय्ने रुप-स्वभाव से परिपूर्ण है, उस्ते 
दूसरे छी अपेक्षा नहीं है । रूप अपने रूपस्वभाव से परि- 
पूर्ण है. और मेरे चैतन्यत्व का उसमे अभाव है। में अपने 
ज्ञानखभाव से परिपूर्ण हूँ ओर रूप से शुन्य हूँ। परमाणु- 
पदाधं अपने रूप।दि स्त्रभाव से परिपूर्ण है; यदि ज्ञान उसे 
बदछता चाहे तो नहीं बदल सकता। उसक्के त्रिकाडी खभाव 
का वृतमान उसके अपने जाधार से स्वतन्न है, उधका वह 
वतमान कषश दूसरे का अवद्स्तन नहीं करता। काछी 
अवस्था मे से सफेद जबसस्‍्या होने के लिए बच्द पृद्ठल द्रव्य 
अपनी परिपूर्ण शक्ति वाला है, उसे बदछने के छिए ज्ञान 
की आवर्यक्ता नहीं हैं। आत्मा उपस्थित दो तभी वह बदले, 
नहीं तो नद्ीीं-ऐसा उप्तका स्व॒हूप नहीं है। एक परमाणु को 
काली अवस्था में से सफेद अवस्थाह्प अनंत आत्मा एकत्रित 
होकर भी नहीं बदछ सकते | उसकी अवस्था उसके स्वभाव 
से ऋमबद्ध होती रहती हे, क्योंकि वह अपने रूपादि स्वेभाव 
से परिपूर्ण है, वह अपने परिपूर्णा सामर्थ्य को धारण करने 
वाला है, ओर ज्ञात्मा के ज्ञान का उसमें विर्कुल अभाव 
है। पुद्रछ भे रूपादि खमावस्रामर्थ्य से पृर्णंता है, परन्तु 
उसके अवल्म्बन से आत्मा को श्रद्धा-ज्ञ.नादि हो ऐसा कोई 
सामरथ्य उसमें नहीं हे । पुदूयढछ में ऐसा खसाव ही नहीं 
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है हि वह (पुदूगछ) आत्मा के ज्ञान का या आन॑द का 
कारण हो। भोर जीत्र अपने चैतन्यस|मथ्य' से परिपूर्ण 
तथा अंचेतनत्व से रहित है। जीव का ऐसा स्वभाव नहीं 
है कि उसे अपने ज्ञान कोर भानंद के लिए पर का अब- 
छम्बन लेता पड़े ! अहो, सारा जगत स्व॒तत्र ओर परिपूर्ण 
है; जड़ ओर चेतन प्रत्येक पदार्था अपने स्वभाव से परिपूर्ण 
हैं। इसमें तो दीतरागता ओर सतज्ञता ही आजन्ाती है। 
ऐेपते रतत्र वसस्‍्नुस्वमाव को न मानकर--आत्मा के कारण 
पर की क्रिया होती है ओर परवरतु के अवलम्बन से आत्मा 
को श्रद्धा-ज्ञान-आनन्द होते हैं'--ऐसी मान्यता वह मिथ्यात्व 
है, भ्रम है, वही संसार है, वही भघर्मा है, और वही 
महापाप है । 


(६७) आत्मा का सम्यग्ज्ञान 


आत्मा सत््‌ पदार्थ है। 'हे” अर्थात्‌ बह भूतकाल में 
नहीं हुआ है, 'है? अर्थात्‌ भविष्य में वह नाश को प्राप्त 
नहीं होता; ओर: 'है? अथीत्‌ वत'मान में विद्यमान है । भात्मा 
स योग रहित अनादि-अनन्त वस्तु है, उस वस्तु की ज्ञान के 
साथ एकता है ओर रूपादि से प्रथक्त्ख है। आत्मा चेतन्य- 
रूप से भरा हुआ ओर पर के रूप से शल्य है; पर से 
भिन्‍नत्व कद्दते ही स्वयं से पूणता है-ऐसा आजाता है। 
यदि वरतु स्वय अपूर्ण हो तो उसे पर का सबंध हो। पर 
के सम्बंध से यदि आत्मा को छक्ष में लिया जाये तो उसका 
यथा पूर्ण स्वस्ञाव ज्ञातः नहीं द्ोता । पर के सम्बन्ध बिना 
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ही जात्मा का स्वभाव परिपूर्ण है, वह वर्तमान भी रतन 
है; इससे ज्ञान को एर का आश्रय नहीं है किन्तु खभाव 
का द्वी साश्षय है। सम्यग्जान के छिए पर की ओर नहीं 
ताकला पड़ता, किन्तु अपने स्वभाव को जानने से सम्यरक्षान 


होता है। 


(६८) आत्मा को पर से भिन्न मानने बाला जीव 
कैसा होता है! 
जो ज्ञान को पर का आश्रय माने उसने आत्मा को पर 
से भिन्न नहीं माना है। पर से भिन्‍नत्त की श्रद्धा करने के 
परचात्‌ ज्ञानी को अस्थिरता के कारण परोन्प्रुखता द्वोती है; 
छेकिन उप्र समय भी वह पर से ओर उस ओर के झुकाव 
से प्थक्‌ रहकर खमाव के ही आश्रय से परिणमित होता 
है। परोन्मुखदा होती है. उसे जानता है, परन्तु उसका आश्रय 
नहीं सानता-यह साधकदशा है। 
।- (६९) धर्म कैसे और कहाँ हाता है? 
घर्म क्षर्थात्‌ आत्सा की पविन्रदशा । बह पविन्रदशा 
केसे द्ोती है | आत्मा को उस दा के हिए अन्य-शरीरादि 
पदार्थ तो कास नहीं आते ओर पूर्व की अवस्था भी काम 
नहीं आती, किन्तु वर्तमान में त्रिकाढी स्वभाव का पूर्ण 
स्वरूप से अस्तित्व है उसका स्वीकार करके उम्चकी पूर्णाता के 
अवढम्बन से पविन्न दशा प्रगठ होती है और राम-देष दुःख 
दूर दोजाते हैं । ऐसी ब की दशा वह धर्मा है। इसके 
भविरिक्र शरीर की पे में,या रा में धर्म: नहीं है। 


हैँ 
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(७०) स्व-पर का भिन्‍्नत्व | 

मे आत्मा हूँ-ऐसा कहते द्वी-आत्मा फे अतिस्क्ति 

अन्य पदार्थ हैं लेकिन वह में नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं 'पर से 

पृथक हूँ-एसा उसमें आ ही जाता है। यदि त्रिक्ाी वस्तुओं 
-फा अस्तित्व प्थक्‌ प्रथक्‌ ही है, तो उन त्रिक्राढी की बर्त- 
मान अवस्थाएँ भी प्रथकू प्रथकू ही हैं, किसी को एक दूसरे 
की आवश्यक्ता नहीं है। इस प्रकार जो स्त्रीकार नहीं करता 
उसने वस्तुओं को द्वी भिन्न भिन्‍न नहीं माना हे। 


(७१) में पर का करता है-इस मान्यता में 
स्व-पर की हत्या होती हे 
' मै बाह्य कां कुछ करता हूँ'-इसप मान्यता में व और 
पर--दोनों चस्तुओं के स्वभाव की हत्या होती है । 'से' पर 
' का करूँ! उसका अथा यह हुआ कि पर वस्तुएं तो सतंत्न 
सत्त्‌ पदार्था ही न हों! ओर “में पर का करूँ” यानी 
मेरा अस्तित्व पर में ही हो! ऐसी मान्यता वाला जीब 
कभी परावरूम्बन से नहीं छूटता ओर कमी पर से भिन्न 
आत्मस्वभाव की रुचि-अरद्धा नहीं करता। भाचाय देव कहते 
, हैं कि हे भाई ! तू अपने ज्ञानस्वरूप , को पर से बिलकुछ * 
“भिन्‍त ज्ञान और पर में अहंकार को छोड़ ! शरीर बिगड़ 
'ज्ञाये' तो उसे सुधारने की कल्पना छरता है, परन्तु जीव की 
'करपतना शरीर, में नही  चलढूती-अंथोत्‌ 'वह करपता व्यर्थ 
'जाती है। इसलिए शरीरःओर छउस्र ओर की होने वाली 
करपनाएँ--दोनों से तेरा स्वरूप पृथक है, उनके स्लाश्रय 
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से तेरा ज्ञान नहीं जानता, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण अपने 
अखण्ड चैनन्ग्स्भाव का आभप्रय करके ज्ञान जानता है,- 
ऐसे ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान करना-वह अपूर्वा आत्म 
धर्म है | 





(७२) पर से भिन्‍न आत्मा की न जाने तबतव 
सामायिकादि किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होत 


स्रथ' अपने जात्मा फो यथावत्‌ न ज्ञाने ओर आत्म 
स्वभाव की महिमा न आये, तवतक समभावरूप सामागिव 
क्हँँ। से होगी? मिथ्यात्वादि पापों से विमुख दोनेरूप 
प्रतिक्तण भी किसका होगा? ओर पर भावों के त्यागरू 
प्रत्याख्यान भी कैसे होगा ? अपने चैतन्यस्वभाव को 
जानकर पर के साथ भात्मा की एकता माने वह जीत कर्भ 
पर के सम्बंध से प्रथक होऋर स््रभाव से नहीं आता, अर्थाः 
उसे मुक्ति नहीं होती, ओर न क्रिसी प्रकार का घम हू 
उसे होता है । 


(७३) ज्ञान और ज्ञेय का स्वतत्र प्रिणमन 


ज्ञान का स्वभाव पदार्धी" को यथावत्‌ जानने का है। 
सम्मुख जैसा पदार्था हो वैसा द्वी ज्ञान जानता है, छेकिन 
पहँँ। सामने वाले पदाथ' के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान 
अपनी शक्ति से ही अपनी येग्यताजुसार जानता है| ज्ञान 
का स्वभाव विपरीत नहीं जानता, किन्तु यथावत्‌ जानने का 
: ही. उसका स्वश्नाव्‌ है । 
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देखो, इस समय घडी में 'नो में दस मिनिट कम! हुए 

हैं; ज्ञान भी वेसा दी जानता है; वाणी परिणमित हो तो 
वह भी 'नो में दस मिनिट कम हुएः-ऐली परिणमित होतो 
है, ओर उस वाणी क्वो सुनकर सामने वाछे जीव को भी 
पैसा ही ज्ञान होता है। वहा घडी का परिणमन स्व॒तत्र 
है, वाणी स्वतत्न है ओर सामने वारे जीव का ज्ञान भी 
स्वतत्र है। सारा विश्व स्वतन्नतया परिवर्तित हो रहा है । 
अनेक पदाथों की क्रिया एक काछ में होने पर भी प्रत्येक 
पदार्थ स्वत'त्र है। 


(७४) अनेक पदार्थों के अस्तित्व का एक काल 
हेने पर भी एक दूसरे का केई सम्बन्ध नहीं है 


भिन्‍न-सिन्‍न पदार्थों की क्रियाएँ एक ही काछ में होती 
हैं, वहोँ वम्तु फे प्रथछ स्वभाव को न देखने वाला शज्ञानी 
जीव, एक दूसरे पदार्थों को कर्ताकम पने का मेल सान छेता 
है। लेकिन पृथक पदार्थो' का सेछ कैसा ? एक काछ में दो 
पदार्थों का कार्या हो तो उप्से क्‍या? इस जगत में ऐप्ता 
कौन-सा काछ है क्नि जिस काछ में छहों द्वव्यों का कार्य न 
होता हो ? आत्मा ओर परमाणु अनादिकारू से एक स्थान 
में रह रदे हैं, एक द्वी काछ में दोनों का अस्तित्व है। दो 
पदार्थों के अस्तित्व का एक काछ द्वो तो उससे कहीं उन 
पदार्थो' की एकता नहीं होजाती। प्रत्येक पदार्थ का स्रत त्र 
अस्तित्व है ओर अपने अपने स्वकाल में ही प्रत्येक पदार्थी 
परिणमित होता है। त्रिकाली द्रव्य का आश्रय फरके सत्त्‌ 
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की स्वत त्रता भ्ज्ञानी को भासित नहीं होती ओर वह स्व-पर 
का सबध मानता है-एकत्व मानता है, इससे पर से भिन्न 
स्वभाव का उसे आश्रय नहीं होता भोर मुक्ति या मुक्ति का 
उपाय उसे नहीं मिलता । जो जीब्र यथार्थतया सत्र पर के 
भिन्‍नत्व को ज्ञानता है वह जीव पराश्रय छोडकर स्वाश्रय 
करता है. ओर स्त्राश्नय से फेवरज्ञान होने से वह समस्त 
पदार्थों को एक ह्वी साथ प्रत्यक्ष जानता है; परन्तु उसके 
राग-द्वेष नहीं होते। पहले जब रागद्वेष मे रुकृता था तब 
शान पूर्ण नहों ज्ञानता था, अब स्र॒भाव में छीन हुआ ज्ञान 
पूर्ण जानता है ओर राग-हेष में नहीं रुकता, तथा उस ज्ञान 
से किचित्‌ दु'ख नहीं है। 
(७५) स्वतंत्र वस्तुस्वभाव 
ज्ञान अपने ज्ञानरखभाव से पूर्ण है ओर रूप उसके 
रूपखभाव से | दूसरे अनन्त पदार्थ उन्हे अन्यथा बदलना 
चाहे' तो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वस्तुस्रभाव स्वतः 
ही पूर्ण है, उस पर दूसरों की सत्ता नहीं चलछ सकती। 
रूप है वह परमाणु का स्वभाव है, उप्र रूप को बदुढछकर 
उसे रस आदि रूप करने फी किसी की शक्ति नहीं है । जो 
जीव पर को घदलछना मानता है, वह जीत्र कहीं पर को 
नहीं बदर सकता, लेकिन विपरीत अभिप्राय से पराश्रय से 
स्वय मात्र दुःखी होता है । 
(७६) वतमान अश को स्वतत्र जानने से धर्मा 
हाता है 
» आत्मा अपने ज्ञान-सुख इत्यादि भनत स्वभाव से पूर्ण 
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है, उसका वतमान भश भी रवतत्र है । वह अंश त्रिशाली द्रव्य 
के अवलम्बन बिना कहीं अघर से नहीं होता । इससे वास्तव 
भे जिसने वर्तमान अंश को स्तत्र माना है उसफी दृष्टि 
अशी पर जाती है, त्रिराली द्रव्य की श्रद्धा हुईं कि मेरी 
श्रद्धा - ज्ञानादि सच अवस्थाएँ, इस द्रव्य के आधार से हैं- 
कहाँ सम्यरक्रद्धा और सम्यख्तानहूप धर्मा हुआ । 


(७७) प्रत्येक समय की ज्ञान की योग्यता 


प्रइचः--बधिर मलुष्य दूर बेठा हो तो वह सुन नहीं 
सकता, और मिकट बैठा हो वो खुब सत्ता है, इसलिए 
वाणी के अवलूम्धन से ही ज्ञान हुआ न ह। 


उत्तरः--ऐसा नहीं हैं; ज्ञान को योग्यतानुसार ही ज्ञान 
होता है। दूर या निरूट होने से क्या | ज्ञान तो कहीं वाणी 
भें चला नहीं जात्म, वह्द तो अपने समय में रदृऋर द्वी काम 
करता है। दूर है उस समय का ज्ञान का समय (ज्ञान को 
पर्यौथ) भिन्‍न हे, और निकट है उस समग्र का ज्ञान का 
समय भिन्‍न है,-दोनों समय का जैन का समय अपने 
अपने समय में एथकू एथक्‌ के यो करता है। दूर दोने के 
समय ज्ञान की योग्यता वेसी वाणी को जानने की नहीं थी 
छेकिन दूसरा कुछ जानने की थी, और निकट होने के समय 


पैसा जानने की योग्यता थी। प्रत्येक्ष समय की ज्ञान की. 


खत त्र योग्यता के अचुसार ही ज्ञान होता है। त्रिकाली 
ज्ञानवभाव की श्रद्धा के बिना प्रत्येक समय की स्त्र॒तत्रता 


की श्रद्धा नहीं दोती। ज्ञान की भिन्‍न भिन्‍न योग्यता के अलु- * 
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सार ज्ञेजें का सेयोग भी मिन्‍्त भिन्‍न प्रकार का द्वोता है 

चहूँ। परसयोग क्री उपस्थिति फे कारण ज्ञान होता हँ-ऐसा 
जो मानता है वह जीव अपने स्॒त॑त्र ज्ञानसामथ्य की 
हत्या फरता है। उसी प्रकार पदार्थों की अवस्था उन उन 
पदार्थों की योग्यतानुसार द्योती है, उस समग्र अपनी ४पस्थिति 
होती है इससे-मेरे फारण यह कार्य हुआ?-ऐसा मानने 
वाला भी 0ज्ञानी है। 


(७८) जड़ की अवस्था में' करता ह-ऐसा मानने 
वाले ने वस्तु के ही सत्‌ नहीं माना है। 


जिस प्रकार त्रिह्नाली द्रव्य खत प्र है, उसका कोई कती नहीं 
है, बैसे ही उसकी पयौये' भी स्॒तत्र हें, उनझा कोई कर्ता 
नहीं है। कोई कहे कि 'परमाणु द्रव्य तो स्वतत्र है, वह्द 
किसी ने बनाया नहीं है, परन्तु उसकी अवस्था मेरे कारण 
होती है, जेसी अवस्था में कर्लें बेसी द्ोती है?-तो ऐसा 
मानने वाले जीव ने परमाणु द्रव्य को ही स्वतन्न नहीं माना 
है। क्योंकि, द्रव्य क्या अपनी अवस्थारहित होता है. कि 
दूसरा उम्चकी अवस्था करे? पर वस्तु के द्रव्य-गुणों को तो 
में नहीं कर सकता, केक्चिन पर्याय को कर सकता हूँ-ऐसा 
जिसने माना है उसने द्रव्य-गुणों को पर्योयरह्ित ही माना 
है, अर्थोत्‌ वास्तव से द्रब्य-गुण को द्वी नहीं माना है । यदि 
द्ृव्य-गुण को खतत्र जाने तो उनकी पर्यायों को भी उनके - 
आधार से स्वतत्न ही मानेगा। अपने स्वभाव के आधार से 
सेरा ज्ञान प्रति समय होता है-ऐसा स्वीकार करने वाला ज्ञान 
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त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होता है। ज्ञेय पदार्थों की 
भिन्‍न मिन्‍न अचस्थाओं फ्रे कारण मेरे ज्ञान की भिनत सिन्‍त 
अवस्थाएँ नहीं होती; केक्चिन त्रिकाठ जानखभाव फे आधार 
से ही मेरी अवस्थाएँ होती हैं-इस प्रकार पर के अवलम्बन 
को छोड़कर अपने स्वभाव के अवल्म्बन से श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता 
करने से धर्मा होता है और ऐसे अव्ृलूम्बन में ही सम्पूर्ण 
सत्त्‌ की-आत्मा की स्वीकृति है । 

इस प्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव को रूप से स्पष्टतया 
_मिन्‍न बतराया। अब वर्ण से भिन्‍नत्व का वर्णन करेगे। 


[४] 
[ए बीर सा, २४७४ भाद्द शृष्णा १४ गुदयार पर 
(७९) सुख कहें है और केपे होता है ! 


जों आत्मा का सच्चा सुस चाहता है इसे क्‍या करना 
चाहिए ? कोन-प्ती क्रिया करने से सच्चा सुस्त द्वोता हे ! 
यह बात यहाँ चल रही है । सुख प्राप्त फरने के जिज्ञाघ्ु 
जीव को पहले यह निर्णय करना चाहिए कि सुख कह 
है! आत्मा के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे पदाथों में आत्मा का 
खुख नहीं है । शरीरादि सब पर पद्दार्था इस भात्मा से शून्य 
हैं ओर आत्मा मे उनका अभाव है, तब्र॒ फिर जहाँ इस 
थात्मा का अस्तित्व नहीं है वहाँ से भात्मा का सुख नहीं 
आता। जहँ। सुख हो वहाँ से चह्‌ प्रगट द्ोता है भोर जहँ। 
उसका अभाव है वहूँ। से नहीं आता | भात्मा अपने ज्ञान 
ओर सुखस्वभाव से परिपूर्ण है, पुण्य-पाप अथवा अन्य 
पर वस्तुओं से शल्य है, इधसे उनमे ज्ञान या सुख नहीं है। 

आत्मा पर से शूत्य है-रेसा कहने से कहीं आत्मा का 
सर्वंथा अभाव नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वभाव से 
परिपूर्ण है। कोई वन्तु स्वय अपने स्वभाव से शुन्य नहीं 
दोती, ओर कभी एक वस्तु मे दूसरी का भवेश नहीं होता। 


के 
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प्रत्येक्ष वस्तु अपने स्वभाव से पूर्णा है। आत्मा स्वतः ज्ञाता- 
द्रष्टा-भद्धा-सुख-चारित्र-वीय' इत्यादि अनत शक्तियों से 
भरपूर है,-ऐसे आत्मस्व्रभाव की श्रद्धा और स्थिरता करने 
से आत्मा स्वयं ही सुखरूप परिणमित होता है, आत्मा में 
से द्वी सुख प्रवाद्दित होता है। आत्मा में ही परिपूर्ण खुख 
है, पर में कही भी सुख नहीं है, जोर न पर पदाथों सुख 
के साधन ही द्रें-ऐसा निर्णय करे तो पर पदार्थों में से 
सुख [द्धि दूर हो भोर जिसमें से सुख झरता है. ऐसे आत्म- 
द्रव्य का लक्ष हो, तथा उसके आश्रय से सुख का अनुभव 
हो | ठेक्ििन जिसे शरीर-पेसा-ख्लरी आदि पंदार्थो' में द्वी सुख 
का आभास द्वोता हो वह जीव वहूँँ। से हटकर आत्मस्वभावो- 
न्पुख होने का प्रयत्न नहीं करता, भर न उप्ते सच्चा सुख 
प्रगट द्वोता है। 


(८०) स्वभाव की एकता के आश्रय से सुख हे 
और संयोग की अनेकता के आश्रय से दुःख है। 


आत्मा अनंत शुर्णों का पिण्ड एक असयोगी बस्तु है, 
ओर बाह्य के स'योग तो अनेक प्रकार के हैं। उससें स्वभाव 
की एकता के आश्रय से रागादि दुःख दूर दोते हैं. ओर 
सयोगों की अनेकता के आश्रय से रागादि दुःख होते हैं। 
इसलिए जिन्हे सुख को आवश्यक्ता हो उन्हें अपने स्वभाव 
का ही आश्रय करना योग्य है। अनेक प्रकार के संयोगों 
का आश्रय करने से दंष्टि में अनेकृता होंती है ओर उससे 
भ्ाकुढता ह्वी उत्पन्न द्ोोती दै। बाह्य में भनेक प्रकार के 
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खयोग होने पर भी उनसे भिन्‍न अपने एक खभाव का ' 
आश्रय करे तो अनन्त गुणों से भरपूर अपने स्वभाव के 

आश्रय से सुख होता है। आत्मद्रव्य के लक्ष से एकाग्रता 

करने से पर के साथ की एच्चखबुद्धि दूर होजाती है, और 

भन्नान दूर होने से सम्यग्ल्ञान होता है, वहो धर्म है णोर 

बही सुख है । 


'-“““--- 








शरीर-मन-वाणी-श्ली-पुत्न-हक्ष्मी या देव-शाख्र-गुरु 
इत्यादि सयोग भन्तेक्त अ्रकार के हैँ, वे सदेव एक समान 
नहीं रहते, इसलिए उनझा आम्रय करने से ज्ञान स्थिर नहीं 
होता, इससे उनके भाश्रय से भ्ात्मा को सुख नहीं होता | 
आत्मा का अस योगी चेतन्य स्वभाव है वह नित्य एप्रूप 
रहता है, उसकी रुचि ओर विश्वास करके उसका आश्रय 
करे तो उसमें ज्ञान स्थिर होकर आनद्‌ प्रगह होता है । 


जात्मा अनादि-अनत एकरूप स्थायी रहने वाढा द्रव्य 
है, ओर प्रतिक्षण उसकी नवीन नवीन अवस्थाएँ होती रहती 
हैं। वह वतसान अवस्था यदि संयोग की रुचि करे तो 
अनेक प्रकार के सयोगों के आश्रय से अनेक प्रक्तार का 
विकार ही होता है, ओर यदि वर्तमान अवस्था त्रिकाब्ठी 
एकरूप द्रव्य का आश्रय करे तो द्र्यपर्णय की एकता होती 
है ओर शुद्धता द्वी प्रगट होती है। 


स्वभाव एक है ओर पर पदार्था भनेह हैं। वतत'मान श्रद्धा 
से-रुचि से अनेक पर पढाथों का अःश्रय करे तो एकरूप 
छवाव का अनादुर होता है और विक़ार का झादर होता 
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है। अनेक प्रकार के सयोगों के कारण वैसा ज्ञान नही 
होता, किन्तु ज्ञान की हो बेसी योग्यता होने से ज्ञान सन्‍्हें 
जामता हैं। केकिन अज्ञानी जीव अपने एकरूप स्शभाव को 
न जानते दोने से, अनेक ज्ञेयों के बदलने से उनके कारण 
मेरा ज्ञान बदला हे-ऐसा मानते हें, इससे थे स्व को भूल- 
कर पर को जानने से ओर उसमे हर्षशोक मानने में' ही 
रुक जाते हैं। ज्ञानखमाव के आश्रय से एकसाथ सभी 
पदार्थों को जानने का अपना स्प॒भाव है, उसकी जिन्हें खबर 
नहीं है वे पर पदार्थों से ज्ञान मानते हैं, ज्यों के काण 
ज्ञान मानते होने से उन्हें अनेक पर को जानने का ह॒र्ष 
होता है, अनेक पदार्थों को जान तह्लू तो सुख हो-ऐसा वे 
मानते हैं, इससे वे जीव ज्ञेयों के साथ एकत्-बुद्धि 
करते हैं, जक्षेयों का आश्रय छोड़बर ज्ञानस्वभाव का 
आश्रय वे नहों करते। एकहूए ज्ञान स्रभाव के भाश्रय बिना 
कभी सच्चा सुख नहीं द्योता। संयोगो के आश्रय से तो 
मिथ्यात्व, छाज्ञान ओर पुण्य-प-प रूप विकारी क्रिया 'होती 
है वह अधम' हे-दुख है। 
(८१) आत्मा का गूल स्वरूप क्‍या हैं? और वह 
केसे जाना जाये ! 
जिस प्रकार पानी का सूल स्वभाव ठडा है, हिन्तु अपने 
से विरुद्ध ऐसी अग्नि का आश्रय करे तो वह उष्ण दशारूप 


होना है, उसी प्रकार आत्मा छा ज्ञानस्वभाव शीतछ-आन दमय 
है, किन्तु यदि उस्र स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर संयोग 
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के आश्रय से परिणमन परे तो भसस्था में पुण्य-पापादि 
विकार होते हू। मिस प्रकार उप्णता पानी का यथाथ स्वरुप 
नहीं है उसी प्रकार विकारी भात्र भी आत्म का सच्चा स्वरूप 
नहीं है। उष्णता के समय भी पानी का शीतछ स्वभाव है, 
बह रघभाव पानी से हाथ उब्ोने से ज्ञात नहीं होता, आँख 
से दिखाई नहीं देता, कान-ताक अथवा जीम से अनुभव 
में नहीं जाता परन्तु ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होता है। उसी 
प्रकार विकार के समय आत्मा का त्रिफाली शुद्ध स्भाष हे, 
वह रिसी घषाह्य क्रिया से या राग से ज्ञात नहीं होता परन्तु 
थ तरस्वभावोन्मुख होने से, ज्ञान से ही ज्ञात होता है! | विकार 
के छक्ष से विकार दूर नहीं होता, छेकन विक्रार का लक्ष 
छोड़कर त्रिकाडी बीतरागस्वरूप मिनज्ञ॒ पेनन्यस्वभाव का 
आधप्रय करने से विकार दूर द्ोजाता है। इसलिए ज्ञान- 
भान दस्वरूप अपने आत्मा की श्रद्धा करना ही प्रथम धम' है । 
उष्णता पानी का स्वभाव नहीं हे, पानी का स्वभाव तो 
उष्णता को मिटाने का है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव 
विक्वार का कठो नहीं क्विन्तु उस्ते दूर करने का छे। विकार 
आातों से होने वाढे इस सखार के भ्वश्रमण का ताप दुर 
करने के लिए शांत चेतन्ग्स्वक्षप मे ढलना चाहिए। में एक 
चैतन्य हूँ ओर यद् सब सयोग मुझपते प्रथक्क हैं, सयोग के 
छक्ष से ज्ञो भाव दवोते हैँ वह विकार है, वह भी मेरा 
स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता-द्रष्टा ओर आनद्‌ का 
अज्ुभव करना ही है। इस प्रकार चेतन्यस्वरूप को समझना 
वह धर्म हे। स्वभाव को समझकर उसमे स्थिर होने से 
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अज्ञन ओर विभाव दूर हो जाते हैं) त्रिकाछ में धर्मा की, 
एक ही रीति है। आत्मसभात्र के अतिरिक्त भरिहृत या 
सिद्ध भगवान आदि किसी "भी परवस्तु फे आश्रय से धर्मा 
समझ में नहीं आता, किन्तु विकार ओर दु-ख ही द्वोता है।, 
तीनों काछ में अपने एकरूप स्वभाव के आश्रय से ही धर्म 
समझ में आत्ता है| 


(८२) आत्मा का तैरने का स्वभाव कैसे ज्ञात 
होता है! 


लकड़ी का स्वभाव पानी में तेरने का है, उसका वह 
स्वभाव किसप्रकार ज्ञात होता है | ऊकडी के टुकड़े कर डाके 
तो उसका तैरने का स्व्रभाव दिखाई नहीं देगा, कर्योंकि वह 
आंखों से दिखाई नद्दीं देता; छकडी को मुँह में डाहकर चबाए 
या अग्नि में जठाए तो भी उसका स्वभाव ज्लात नहीं होगा 
उसे घिसकर शरीर पर छगाए तो भी उसका वह स्वभाव 
ज्ञात नही होगा। इश्ष प्रकार किस्ली भी इन्द्रिय द्वारा लकड़ी, 
का स्वभाव ज्ञात नहीं होता, दिन्‍्तु अपने ज्ञान को बढ़ाने, 
से ही छकड़ी का स्वभाव ज्ञात होता है। अथवा पानी में 
लकड़ी पड़ी हो तो वह तेरती है-ऐसा देखकर भी उसके 
खभाव का निर्णय क्रिया जा सकता है। छकड़ी की मेंति 
यह चेतन्यमूर्ति आत्मा ज्ञाता-दृष्टा ख्भात्र बाछा है, उसका 
स्वभाव भी तेरने का है, उसका ज्ञानखभात्र विकार में नहीं 
डूबता, किन्तु विकार से पृथक का प्रृथकू रहता है णर्थात्‌ तैरता 
है। चैतन्य का स्वभाव रागादि से. एकमेक होः जाने का. 
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नहीं है, फिन्तु प्रथकू रहने का है। वह जआात्मसभांव 
किस प्रकार ज्ञात होता है) किसी पर फे सम्मुख देखने से 
या विकार से अथवा इन्द्रियज्ञान से वहू ज्ञात नहीं होता। 
आत्मख॒भाव दो जानने का एक द्वी उपाय है कि त्रिक्नाली 
आत्मस्वभाव की ओर छपने ज्ञान को बढ़ाना | ज्ञान अपने 
स्वभाव की ओर रन्‍्युख करके स्वभाव को देखे तभी आत्मा 
“का तेरते का स्वभाव जात होता है | 
जैसे, लकडईी का छोट-सा ढुकढ़। द्वो या बढ़ा भारी 
पैवसो मन का लफ्फड़ हो, लेकिन दोनों का तरने का 
स्वभाव है, उसे जानने की एक दी रीति है कि उसे पानी 
से डालना, भोर गर्मा पानी का शीतल स्वभात्र जानने की 
एक ही रीति है क्लि उसे ठहा फरना। लेकिन यदि गर्म 
पानी में गहरे तक हाथ डाछे तो कहीं उसकी जीतलता ल्लाद 
नहीं होगी। यह दोनो दृष्टान्त हं। उसीग्रकार आत्मा का 
ज्ञानस्रभाव है, वह विकार मे नद्दी छूबता, किन्तु उम्रसे 
पृथक का पृथक्‌ ऊपर ही तैरता है। उस ज्ञानस्वभाव को 
जानने फे छिए वर्तमान पयौय फे सामने देखता रहे तो 
वह ज्ञात नहीं दोगा। जो आत्मस॒भाव है उसमें अपने ज्ञान 
को ढाढने से द्वी वह ज्ञात होता है । बाह्य के अनेक स'योग 
ओर पर्याय के क्षणिक् विकार को न देखकर अपना असर ग- 
स्वभाव चैतन्य से परिपूर्ण है, उस स्वभाव का विद्वाप्त 
फरके ज्ञान को खभाव में युक्त करे तभी स्वभाव ज्ञात होता 
है ओर सम्यस्ज्ञान द्योता है। एक प्रकार के स्वभाव के आश्रय 
से पर्याये “भी एक प्रकार की (शुद्धरूप) होती है, वही घर्म' है ।. 
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यहँ। आचाय देव ज्ञानरवभाव का पर से भिन्तत्व सम- 
झाते हैं। पर से ज्ञान पथक है इप्किए पर के आश्रय से 
आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो आत्मस्भाव के दी 
आश्रय से होता है। आत्मा का ज्ञानस्वसाव स्वतः पूर्ण है, 
उसी के आश्रय से सम्यग्ज्ञान द्ोता है। रूप से ज्ञान का 
पुथकत्व समझ'या। अब, वर्ण से ज्ञान के प्रृथकत्व का वर्णन 
करते हैं। 


७ वण से ज्ञान का भिन्‍नत्व ७ 


वर्ण ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि वर्णा पुदूगल द्रव्य का गुण 
है, अचेतन है; इसलिए ज्ञान को ओर वर्णा को व्यतिरेक 
है, अर्थात्‌ ज्ञान अन्य है. ओर वर्ण' अन्य है। 


रूप ओर वर्णा-दोनों चक्तु इन्द्रिय के विषय हैं; परन्तु 
उनमें अन्तर मातन्न इतना है क्लि रूप कहने से वस्तु के आकार 
की मुख्यता है ओर वर्ण कहने से उसके रंग की मुख्यता है। 


(८३) वर्ण से ज्ञान माने ते अधर्मा 


वर्ण अथौत्त्‌ रंग; छा, पीछा, काछा और सफेर ऐसे 
पांच प्रेकार के रग हैं, वे अचेतन पुदूगछ के रगगुण की 
पयौये' हैं। सिर में काछे बाल होते हैं, वहाँ यदि ऐसा 
माने कि इन बालों को देखने से सुझे उनका ज्ञान हुआ, 
तो वह जीव अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि छोड़कर बाढों 
की रुचि करता है, इससे उसे अधर्मा होता है। और यदि 
ऐसा समझे कि, काढ़े ,बाढ़ों, भादि के अवरूम्बन से-मैंनहीं 
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स्वरूप है-ऐसा नहीं है, ओर जो माति भाति के रग आदि 
दिखाई देते हैं वे भ्रमरूप नहीं परन्तु सत्त हैं, जगत के 
पदाया हूँ। और ज्ञानख॒भावी आत्मा भी स्वतंत्र पदाथ 
६। रग है, इसलिए ज्ञान हे-ऐसा नहीं है। ज्ञान 
आत्माप्रित है. और वर्ण' पुदूगछाध्रित है--इस प्रकार ज्ञान को 
और दवर्ण की स्पष्टतया भिन्‍तता दै। वर्ण से भिन्न ज्ञान- 
स्वभाव के अनुभवन फा उपाय यह है कि ज्ञान का लक्ष 
वर्ण की ओर से छोड़कर त्रिकाडी स्वभाव की रुचि फरके 
उप्त स्रभाव फी ओर उन्मुख करना चाहिए जो ज्ञान स योगों 
फी ओर ही देखता रहता है वह ज्ञान आत्मस्वभाव को नहीं 
जान सकता, परन्तु सर्वे संयोगों की ओर से लग्न उठाकर 
एक स्वभाव की ओर ही एक्चाग्न होने से सम्यम्ज्ञान दोता है । 
वास्तव में तो अपने परिपूर्ण स्रभाव को छक्ष में लेकर ज्ञान 
उससे स्थिर हो वह बाह्य सयोगों का लक्ष नहीं छोड़ना पड़ता, 
किन्तु वह स्वयमेव छूट जाता है । 


(८७) कौनसा ज्ञान आत्मा को जानता है! 


- अस्ति्वभाव से आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण हे ओर नास्ति 
से शाक्ष फे अक्षर, रूप, रण अदि से आत्मा पथ है 
वर्णादि में आत्मा की नास्ति है इससे उन वर्णादि के रश्न 
से होने वाढ्ा ज्ञान भी वास्तव में भात्मा का स्वरुप नहीं है | 
भात्मा के आश्रय से जो ज्ञान कार्याी करता है उसे आत्मा 
का स्वरूप फहा जाता है। भात्सा का स्वभाव आशधस्मा की 
तैति से-भात्मा के छक्ष से समझना चाहे तो समझ मे 
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आता है। भात्मा होकर अत्मा को समझना चाहे तो वह 
समझ में आता है, र्न्तु अपने को निरब'छ, जड़ के आश्रित 
माने तो आत्मा समझ में नहीं आता। आपत्मा का ज़ो ज्ञान 
पर लक्ष से कार्या करता हे वह ज्ञान आत्मस्वभाव के साथ 
एकता नहीं करता, इससे चह ज्ञान आमा को नहीं जानता | 
ज्ञान की वर्तमान पर्याय अनेक प्रह्मार के पर का आशभ्रय- 
छक्ष छोड कर एक्रूप परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप का आश्रय करे 
तो आत्मस्वभाव के साथ उसकी एकता द्योती है, ओर वह 
ज्ञान आत्मा को यथार्थ जानता है। पश्चात्‌ वह ज्ञान स्वभाव 
के साथ एकता रखकर पर फो मी यथार्थ जानता हे,-यही 
धर्मा की रीति है; इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार घ्म 


त्तदीं होता। 


(८८) रूचि करे तो स्वभाव को समझ लेना 
सरल है 

केाई छोग कदते हैं कि-इसमें तो हमें कुछ भी खबर 
नहीं पडती, के।ई बाहर की बात करो तो खब्रर पड़े ! उसका 
. उत्तरः--बाह्य पदाथों' में तो आत्मा है ही नहीं । बाह्य पदाथों" 
से तो आत्मा प्रथऋू है, इससे भात्मा के धर्म में बाह्य 
बात कैसे आयेगी ) भात्मा बाहर का कुछ भी कर ही नहीं 
सकता। ओर, बह्य रुचि होने से बाहर का हो दिखाई 
देता है, उसी प्रहार यदि अंतरखभाव की रुचि करे तो यह 
भी बराबर समझ में आ सकता है। पर वस्तुएँ-शरीर की 
_क्रियादि दिखाई देती हैँ, उन्हें कोन जानता है? शरीर वाणी इत्यादि 
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छोडकर स््रभात्र का आश्रय नहीं ऋरता। स्वभाव के आश्रय 
बिता दया-दान-भक्ति आदि पुण्यभाव करे तो भी स सार- 
प्रिश्रमण ही होता है। छेछ्चिन में पर का छुछ भी करने 
वाला नहीं हूँ ओर पर के कारण मेरा ज्ञान नहीं है-इस प्रकार 
अपने ज्ञान को पर से बिलकुल भिन्‍न खमझे ते पर का 
अद्द कार छोड़कर ज्ञानस्ववा+ की रुचि करे, उससे धर्म 
हो ओर स्रसारपरिश्रमण दूर हो। 


(९१) सस्यणश्शञान का पुरुषाथ 


वर्तमान ज्ञान को चेतन्यतत्व फी ओर उन्म्रुख करके 
स्वभाव को समझना द्वी सम्यग्ज्ञान का पुरुषार्थ' है। बाह्य 
भें पर को जानने का ज्ञान फा विकास्र वह वास्तर्व में पुरु- 
घाथा नहीं है। व्यापार, डाक्टरी, वकाछात आदि कछाओों 
से ज्ञान का जो विकास देखाई देता हे उस में वास्तव में 
वत मान पुरुषार्थ का कार्य नहीं हे, परन्तु पूर्वा का विकाम्र 
वत मान में दिख ई देता है। वहीँ बाह्य पदार्थों के कारण 
भी ज्ञान का विकस नहीं है । वर्तमान में पढरूर फिर बैसा 
कमाने का भाव पाप है, उस पापभाव के कारण ज्ञान का 
विकास केसे होगा ? णदि पाप से ज्ञान विकसित होता हो, 
तब तो बहुत पाप करने से ज्ञाच खधिक्त विकश्चित होकर 
केषलज्ञान दो जाये! परन्तु ऐसा नहीं है | वर्तमान में मेढक 
आदि को चीरने के पापपरिणाम है उसके कारण कहीं 
डाक्टरी का ज्ञान विकसित नहीं होता, वह तो पूर्व! का विकास 
दिखाई देता हैं। और चर्तामान मे जो पापपरिणास हैँ 
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उनके कारण ज्ञान का हास होता ज्ञाता है। यहूँ। पापपरि- 
णामों की तो बात नहीं है, परन्तु शुभ परिणाम करके शास्रादि 
पढ़े और ज्ञान का विकास दिखाई दे वह भी वास्तव में 
आत्मकरृत्याण का कारण नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान भी राग 
के आश्रय से हुआ है। रागादि के रुक्ष से रहित अपने क्षाव- 
स्वभाव के छक्ष -से जो ज्ञान विकसित होता हैं वही सम्य-: 
ज्ञान है, तथा वही आत्मा की मुक्ति का कारण है। 
(९२) जीव की वर्त मान बुद्धिमानी से पैसा नहीं मिलता 
अपनी वर्तमान चतुराई के कारण में पैसादि प्राप्त कर 
सहता हूँ-ऐसा भ्षज्ञानी मानता हैं, परन्तु धनप्राप्ति का भात्र 
पाप है उस्तके कारण धन नहीं आता ।धन तो पूरब के पुण्य 
के कारण भाता है। गायों को काटने वाछे महा पापी कस्राई, 
यंदि प्रतिदिन हजारों रुपये कमाते हैं, तो क्‍या वह गाये' 
काटने की पापबुद्धि का फल है ? वर्तमान पाप के फल में 
तो भविष्य से नरक के दुःखों का सयोग होगा। वर्तमान 
में जो रुपया मिल रद्ा है वह पूव के पापानुत् घी पुण्य का 
फल है। दिंसा-झूठ-चोरी आदि के कारण पेसे की ग्राप्ति 
नहीं होती । ओर सत्यादि शुभ परिणाम करे उनके कारण 
भी वर्तमान सें पेखा नहीं मिलता । किसी जीव फो वततमान 
में पृण्यपरिणाम होते हैँ छेकिन पूर्व पाप के उदय के कारण 
वर्तमान में छक्ष्मी आदि सयोग नहीं होते । बाह्य का कोई भी 
संयोग-वियोग हो उसका करो आत्मा नहीं है, ओर न उन 
संयोगों के कारण ज्ञान होता है। इसलिए जिसे आत्महित 
करना हो उसे पूसा जादि पर सयोगों को भोर बाह्य ज्ञान 
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की रुचि छोड़कर अस योगी भत्मस्वभाव की ही रुचि करहे' 
उसकी पहिचान करता चाहिए । यही भात्मह्ित का उपाय हे 


(९३) धर्म करने के लिए किसके सामने देखना ! 


इस जगत में अपना ज्ञावस्वभाव है ओर जगत के अन्य; 
पद्मथ' भी हैं। जिसे ज्ञान और आनन्द प्रगट करना हो उसे 
बह देखना ? अपने ज्ञानस्व॒भाव को भूछकर यदि पर के 
सन्मुख देखे तो दुख और अज्ञान ही होते हैं ।; भोर अपने 
छानस्वभाव का ही आश्रय करके पर वस्तुओं का छक्ष छोड़ 
दे तो स्वाभाविक सुख का अनुभव प्रगट होता है। अपने. 
आत्मस्वसाव का ही खीकार न फरे तो फिर धर्म' कहें, 
फरेगा 


इस जग्त में अकेला आत्मा ही हो ओर दूसरे पदाथ" 
पद्दोंतो अकेले आत्मा मे भू नहीं होगी। अकेहाः 
जात्मा किपके लक्ष से भूछ करेगा ) ओर यदिं अकेले आत्मा, 
फे लक्ष से भूल- होती हो तो ग्ह कभी दूर नहीं हो सकती । 
जात्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ हैं, उनका आश्रय फरने सेः 
जीव अपने स्रूप को भूछता है, इससे दुःख है। झात्मा 
भपने ज्ञ'ता-द्रष्टा स्वरूप को देखे तो उस में से सुख प्रगंट 
होता है| पहले अपने सुखस्वभाव को भूछकर राण-पुण्य-- 
पापादि का आश्रय करने से सुख-शांति' का बेदन नहीं होता 
था; ओर अब यधाथ' समझपूब'क अन्तर गस्वभाव फा-आश्रय 
लेने से स्रभावस्ुख का वेदन्न होता है,-यही सुख का सच्चा 
उपाय है। ज्ञानखभाव:फा आश्रय -करने के छिंए ही यहाँ: 
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वर्णन किया है। वर्ण से भिन्‍नत्व का वर्णन पूर्णां हुआ 
अब: गघ से ज्ञान के बिछुकुछ भिन्‍्तत्व का वर्णन करते हैं । 


७ गंध से ज्ञान को भिंन्नत्व & 


गंध ज्ञांन नहीं है, क्योंक्रि-गंध पुदूगल द्वव्य-का-गुण 
है; अर्चेतन है; इसलिए ज्ञान ओर गंध का भिन्‍्नत्व -है। 


- (९४) जे ज्ञांन' पर॑के आशभ्रय से जाने: पहूँ" 
अचेतन है, और जो स्वभाव की एकतो 
पूर्वक जाने वह मोक्ष का कारँ है 


गंध अचेतेन है, वंह कुछ नहीं जानती; उसे अपनी 
खबर नहीं है। ज्ञान चेतन है वह्‌ परिपूर्ण जानवा है; 
स्व+पर को जानता है, भिन्‍न भिन्न प्रकार की गंध ह्वो' वहँ। 
शान अनेकता के आश्रय से नहीं जानता किन्तु स्वभाव की 
एकता रखेंकर जानता है। इसलिए गधे से ज्ञान नहीं है। 
जो ज्ञान गध को जानने में स्वभाव फी एकतां छोडकंर गंध, 
के आश्रय से जानता है उंस ज्ञान- को आचायेदेव अचेतन: 
कहते हैं। ज्ञान अपने ज्ञानस्वभाव के आश्रय से ही प्रंगट 
होता है-स्थायी रहता है ओर बढ़ता है। गध के अंग्रिये 
से ज्ञान प्रगट नहीं दोता-ध्थायी नहीं रहता ओर घढ़तों नंहींः 
है |;इसलिए तू पर की रुचि छोड़कर, स्वसन्मुखः होकर 
झानघ्वभाव की रुचि कर | ज्ञान; ज्ञानस्वरूप' रहकर पर काः 
आश्रय किये बिना स्व>पर को जानता हे । ; 
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पहले ज्ञान की अल्यदशा होती है. ओर फिर वह बढ़ती 
है, तो ८् अधिक ज्ञान कहां से जाया) पर द्रव्य तो 
अचेतन है, उसके छावलम्वन से ज्ञान प्रगट नहीं दता; 
अल्पदशा में से अधिक ज्ञान की दशा नहीं आई है। अतर 
में द्रव्यस्रभाव ज्ञान से पूर्ण भरा हुआ है, उसी के आधार 
से ज्ञान प्रगट होता है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए घड़े 
सें से पानी झरता-टपकता है, उसी प्रकार ज्ञान से भरे हुए 
आत्मस्वभात्र में से ही ज्ञानपर्याय प्रगट होती है। चेतन- 
स्वभाव का शश्रय छोड़कर यदि पर फे आतक्रय से ज्ञान दो 
तो वह चेतनस्वरूप नहीं है। अपने त्रिकाली चेतनस्भाव 
में वर्तमान ज्ञानपयाय की एकता करने से जो ज्ञान होता 
है. वह सम्यग्जञान है ओर वह मोक्ष का फारण है। 


(९५) ज्ञेयों की यथावत्‌ जानने पर भी उनका 
आश्रय नहीं है, किन्तु स्रभाव का ही आश्रय है 


अखण्ड चैत्तन्य स्वभाव की श्रद्धा रखकर ज्ञान में अने हझऋ 
प्रकार के पदार्थ ओर विकारभाव भले ही ज्ञत हों, वहँ। 
पर फो जानते से ज्ञान खण्डित नहीं होता, क्योंकि वह 
अनेक प्रकारों का आश्रय नहीं करता, ज्ञान में एक स्वभाव 
का ही आश्रय होने से स्वभाव के साथ ज्ञान फी एक्रता 
बढ़ती जाती है। 


प्रइनः--समयस्ार के समय समयसार का ओर सच त+ 


सार के समय ग्रवचनसार का ज्ञान होता है, तो इसप्रकार 
ज्ञान पर का आभ्रय करके जानता है न 
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उत्तरः--नहीं; ज्ञान पर के आभ्य से नहीं जानता | 
सामने जैसा ज्ेय हो येसा जानता है, परन्तु विपतीत नहीं 
ज्ञानता । समयसार को सशयसार के रूप में जानता है 
ओर प्रवचनसार को प्रवचनसार के रूप में जानता है, वहँ। 
शेय के आभ्रय से ज्ञान नहीं है, परन्तु ज्ञान की वैसी ही 
गोग्यता है। ज्ञान वा स्वभाव ऐसा है कि ज्ञेयों को यथावतू 
लानता है। समयसार द्वो उप्ते समचसार के ही रूप में 
जानता है, किन्तु प्रवचनसार फे रूप मे नहीं जानता। 
तथापि समयसार फे कारण समयसार का ज्ञान नहीं हुआ 
है। ज्ञान तो अपने खभात्र से है। सामने प्रवचनसार रखा 
हो तथापि उस समय अंतर में समयस्तार का विचार करके 
ज्ञान उसे जानता है, इसलिए ज्ञान स्वतन्न है। इसप्रकार 
ज्ञान की स्वतत्रता समझने से ज्ञेय का आश्रय छोड़कर जीव 
अपने ज्ञानसभाव का आश्रय करता है, इससे स्त्र-पर का 
भेदज्ञान होता है, भेदघ्ान है वह सम्यम्ञान है; चाहे जिस 
ज्लेय को जानते हुए भी प्रति समय सम्यस्तान की तो एक 
- त्रिकाली ज्ञानस्भाव का ही आश्रय है। ज्ञन को शुतज्ञान 
का, शब्द का या रूपादि का आश्रय नहीं है। इसलिए भिन्न 
भिन्न ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञान तो स्वभाव के आश्रय 
से एक ही रुप है। इसछिए ज्ञान को ज्ञान का द्वी (आत्मा 
का ही) आश्रय है, श्रवत या वाणी का आतक्रय ज्ञान को 
नहीं हे । 
(९६) भेदज्ञान करने में क्रम नहीं होता 
यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि-पहले श्रुत्‌ से ज्ञान 


पे भैटविज्ञांनसार 
3५०५० 3००02202522020.2 ००००००५७०००००००५००-००-००८०८--८ ८प्ट ८ कि ००८०4ड कक 


का भिन्‍नवत्व बताया, फिर शब्द से, फिर रूप से-इस प्रकार 
कमशः चर्णन क्रिया जाता है, परन्तु उनका आश्रय छोड़ने 
सें कही ऋण नहीं पड़ता। पहले श्रुत का आश्रय छूटे, फ़िर 
फाज्य्‌ का और फिर रूप का,-इस्त प्रकार क्रम नहीं पड़ता; 
खरल्तु अपने परिपूर्ण आत्मखभाव का आश्रय करते हो ज्ञान 
मैं से सत्र छ्लेयों का आश्रय एक साथ ही छूट जाता दै। 
जएक एकछ्षेय के लक्ष से ज्ञेयों का आश्रय छोडना च्राह्दे तो नहीं 
छूट सकता; परन्तु एक अखण्ड्खभाव का आश्रय करने-से 
आसस्त ज्ञेयों का आश्रय छूट जाता ,है। इसप्रकार -सर्त्र शेयों 
“से ज्ञान का भेवृज्ञान ,एक द्वी साथ द्ोता है, भेदक्ञान में 
'ऋस हीं पड़ता । 


(९७) एक स्वभाव का आश्रय करने से अपूर्व 
भेदज्ञान हेता है 


आत्मा स्र-पर फा ज्ञात्ता-द्रष्ठा है'.। भज्ञात् भाव से वह 
'अत्येक्त पर पंदार्थ के प्रति छक्ष करके रुकता है, ओर छतना 
अटटी अपना स्वरूप मानता है। यदि अनन्त सामथ्य -से भर- 
'प्ूर अपने -ए% स्वभाव का आश्रय करे तो पर मे एक-एक 
ऋा-आश्रय छूठ जाये ओर स्त्रभाव के आश्रय से श्ञान का 
सिफाय दोते होते एक द्वी साथ सत्र कुछ जाने-ऐसा ज्ञान 
प्रगट' हो । भात्मा वस्तु;ओर ज्ञानादि गुण त्रिक्राल् हैं, ओर 
पर्याय उसका अश्य है। त्रिकाली द्वष्य का अंश है जद 
यदि त्रिक्ताढ़ी का आश्रय करे तो अज्ञली के साथ अश अभेद 
:होता है ओर परु-के साथ एकता की -मान्यता छूट जाती 
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है, इससे स्व-पर का अपूर्व भेदक्ञात होता है। उस भेदविज्ञान 
-में पर से भिन्‍नत्व का ज्ञान है ओर अपने स्वभाव के साध 
एकता का ज्ञान है। स्वभाव के साथ एकता वह अस्ति है 
आर पर से भिन्‍नता वह नास्ति है। इस प्रकार भेदज्ञान में 
अर्ति-नारितरूप अनेकान्त था जाता है। 

(९८) धर्म में' किसका ग्रहण और किसका त्याग! 
प्रश्न:--इसमें कुछ छोडने की बात तो नहीं आई ? 
उत्तर+--आत्मा ने पर को अपना -माननेहूप जो विपरीत 

आन्‍्यता पकड़ी है, उसे छुडाने की इसमें बात है। किसी 
पर वस्तु को तो आत्मा ने .पकड़ा नहीं है क्लि उसे छोड़े ! 
आत्मा में हाथ-पग या दांत नहीं हैँ कि जिनसे वह पर 
'घस्तु को पकड या छोड़े । आत्मा ने अपने स्तरभाव को भूलकर 
“विकार है वह में हूँः-इस प्रकार अपनी अवस्था में विकार 
“की पकड़ कर रखी है। जिशने अपने परिपूर्ण ज्ञानानन्द्स्वरूप 
की पहकुड-भ्रद्धा करके उस विफ्लार की _पकुड छोडी है 
एसने छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ दिया है। रबभाव का 
अहण और विकार का .त्याग ऐसा ग्रहण-त्याग ही धर्मा- हैं । 
इसके अतिरिक्त पर वस्तु को भात्मा ने-पकडा नहीं है, वह 
आत्मा -में कभी प्रविष्ट नहीं होती, तब फिर आत्मा उसे 
छोडेगा कहाँ से ? में पर को छोड दू-ऐसा जो मानता है, 
घह: जीव -पर का अहकार करने ब।छा-मिथ्यादृष्टि हे । 
(९९) साधक के निर्मल पर्याय -के अनेकप्रकार 
होने.पर भी आश्रय तो स्वभाव की एकता का ही है 
स्वभाव की रुचि करने से अनेक पर पदार्थों का भाश्नय्‌ 
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एक हद्वी साथ छूट जाता है, और पर्याय में प्रति समय 
स्वभाव के साथ एकता बढती जाती है, तथा रागादि की 
अनेकता दूर होती जाती है । पर्याय की शुद्धता बढती जार्त 
है, उम्च शुद्धता की तारतस्यता यद्यपि अनेक प्रकार की है 
परन्तु उस प्रत्येक पर्याय मे एक स्रभाव का हो आम्रय 
जढ़ता जाता है इस भ्रपेक्षा से उसमें एफ ही प्रकार है । 
शरीर, सतत, घाणी, शास्रादि अनेक पदार्थों फे आश्रय से 
ज्ञान सानना वह धर्मा नहीं हे। परन्तु उन शर्तीशदि ओः 
राग-द्वेषादि से भिन्‍न एक ज्ञानानन्दस्थभाव फे आश्रय से ही 
छुद्धता प्रगट होती है, बद्दी धर्म है। 


(१००) आत्मा का आश्रय लेने से, समस्त पर 
का आश्रय एक ही साथ छट जाता है, 
उसमे क्रम नहीं होता 


यहँ आचाय॑ देव परवस्तुओं के द्रव्य-गुण-पर्याय रे 
ज्ञान को भिन्‍न बताते हूँ ओर आत्म। के द्रव्य-गुण-पर्याय से 
अनभेद बताते हूँ। श्रुत, शब्द, रूप, वर्ण हूँ वे ज्ञान नह 
हँ-इस प्रकार अनेक से भिन्‍नत्व बतछाने में कथन मे क्रम 
पड़ता है परन्तु उन खबसे प्रथक्‌ ज्ञानस्वभाव का श्षाश्रर 
करने में क्रम नहीं द्ोता। ज्ञान अपने रवभाव की ओर ढछा 
कि पहँ समस्त पर का आश्रय छूट गया। पहले अ्रुत से 
धथक्‌ करके स्वभाव का आश्रय करे और फिर शब्द से 
वर्ण से प्रथक्‌ करके स्वभाव का आश्रय करे-ऐसा क्रम नहीं 
होता) परबस्तु के आश्रय मे अनेकप्रकार द्वोते थे, इससे वर्ण 








| 
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से भिम्न, शब्द से भिन्‍त-हइसप्रकार अनेकप्रकार से कहा हैं, 


उन सब्र में स्वभाव का आश्रय तो लगातार एक ही प्रकार 
का है। आत्मा के ज्ञान को पर का आश्रय नहीं है, ओर 
स्वभावक्ना आश्रय करने में क्रम नहीं है, अर्थात्‌ पहले असुक 
पदार्थों का आश्रय छूठे और फिर अप्तुक्ष पदार्था का आश्रय 
छूटे-इस प्रकार पराश्रय छोड़ने में क्रम नहीं है; जितना 
स्वभाव का आश्रय करे उत्तना समस्त पर का आश्रय छूट 
जाता है। ः 
(१०१) पर को जानते समय भी स्वाश्रय के 
बलसे साधकत्व स्थायी रहता है। 
. परसे भिन्‍म अपने चैतन्यस्त्रभाव के आश्रय से अ्रद्धा- 
ज्ञान होने के परचात्‌ अनेक प्रज्सार के परज्ञेयों को ज्ञान 
जानता है, तथापि उस समय स्वभाव की रुचि छोड़कर पर 
को नहीं जानता; पर को जानने से मेरा स्वाश्रय छूट जाता 
है-ऐसी शका ज्ञान में नहीं पडती। चाहे जिस पर को 
ओर रागादि को जानने पर भी अ्रद्धा-ज्ञान में तो एक 
स्वाश्रय का द्वी आदर रहता है; इससे उस समय सवाश्रय 
के बल से ही साधकत्व बना हुआ है, ओर स्वाश्नय के ही 
बल से उसमें वृद्धि होती रहती है। इससे साधक फो पर 
फो जानते समय भी वास्तव में तो ज्ञान की स्वाश्नयोन्म्रुखता 
ही बढ़ती है ओर पराश्रयोन्मुखता दूर होती जाती है। इस 
प्रकार स्वाश्नय ही धर्मा 
(१०२) धर्म का क्रम हे 
इस प्रफार स्वाक्यय स्वभाव की भ्रद्धा ओर ज्ञान करना 


दा भेदविज्ञानसार 


०22८-८0 :८०००:22.2:2:2::-:-:<-.-८_्+-८**- 


वह धर्मा की प्रथम भूमिष्ना है। पश्चात्‌ स्वभाव में विशेष 
ढल्से से रागादि दूर होते जाते हूँ, पराश्रय भाव छूटता जोर्ता 
है और अन्त सें वीतगागता होकर पूर्ण स्वभांव प्रगट हों' 
जांदा है, केवढज्ञान होता ह-जीवनमुक्त दशा होती है। 
उस के पण्चातं देह रहित होऋर संबंधा मुक्त सिद्धभगवरीन 
हो जाता है। ऐंसा धर्मा के प्रारम्म का, सध्य का और 
पूर्णता का क्रम है । 


(१०३) ज्ञानी और भज्ञानी की करुणा में मंहान 
अंतर: ज्ञानी को करुणा के समय भी धम 
और अज्ञानी की अधम 


जिसने अपने त्रिकाली स्वभाव का आशभ्रर्य किय है, उसे 
अस्थिरता के कारण राग हो, तो वह पर के कारण नहीँ 
सामर्ता। पर जीव को छु,खी देखने के कारण राग नहीं 
मानता पंरन्तु अपनी अस्थिरता के कारण करुणाभाव ही जातों 
है। और उप्त समय भी अपने ज्ञानखभाव का आश्रय छोड़े 
बिता उसे जानता है, इसंसे उस समय भी सम्यकश्रद्धा- 
ज्ञानिरुपी धंम' है। जौर जो-पर जीव दुखी हो रहां हैं, 
उप्ते रोटी नहीं मि्ती-ठउस कारण से या क्षिसी भी स योगें 
के कारण दु'ख नहीं है, परन्तु अज्ञानभाव से और मोह से 
दुख है। यह शर्तीर मेरा हैः ओर आंदारादि के बिना नहीं 
चलछ सकता-ऐसी देहदृष्टि से ही उसे दुःख है। उस के 
वह दुःख घाह्य सयोग से-रोटी मिलने से' दूर नहीं होता, 
परन्तु वह जीव स्वेय देह दृष्ठि' छोड़कर 'संभोवेर्टष्टि - करे 
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तभी उस का दुःख दूर होता है। दूसरा कोई उस का दुःख 
दूर करने में समर्था नहीं है;- ऐसा भान ज्ञानी को होने 
से उन्हें पर के प्रति एकत्वबुद्धि से करुणाभाव नहीं होता, 
ओर में पर को सुखी-दुःखी कर सकता हूँ-ऐसा वे नहीं 
मानते | इससे करुणा का रागशाव हुआ उशस् समय भी 
स्वभाव के आश्रय से उन्र के धर्म' बना हुआ है। वास्तव में 
स्वभाव के आश्रय से वे राग के भी कज्ञाता ही हैं। रोटी 
आदि का क्षेत्रांतर होना वह जड़ की क्रिया है, ओर आत्मा 
के भावों का बदछना वह आत्मा की क्रिया हेै। प्रत्येक 
वस्तु का क्षेत्रांतर या भावांतर (भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्था) 
वस्तु के अपने स्रभाव से द्वी होते है! । दूसरा कोई कहे हि 
में रोदी आदि का क्षेत्रांतर कर दूँ या दूसरे को में सुखी 
कर दूँ (भावान्तर कर दू ) तो वह जीव सत्य वस्तुखरूप को 
नहीं समझा है। आहार-पानी को लेने-दैने क्री क्रिया आत्मा 
नहीं करता। उनक्की क्षेत्रान्तर आदि क्रिया अपने आप जैसी 
होना हो वैसी होती है। पर जीव की करुणा आने से ऐसा 
माने कि इसके दुःख के कारण मुझे करुणा उत्पन्न हुई, 
ओर में इप्तका दुःख मिटा दू, अथवा भाहारादि देने की 
क्रिया मे करूँ-तो वह जीव करुणाभाव के पुण्य के साथ ही 
मिथ्यात्व का महान पाप बांधता है, इससे करुणाभाव के 
समय भी विपरीत मान्यता के कारण उसे अधर्म ही द्वोता है। 
(१०४) सबसे महान जीवहिसा और सच्ची दया 
. प्रचून:--यदि छोग ऐसा समझेंगे कि आत्मा पर जीव 
को बचा या मार ही नहीं सकता, तो दया कम हो ज़ाय्रेगी तन १ 
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| उत्तर---इस प्रकार सच्चा समझने में ही सच्ची दया 
आती है। अनाएि से जिकार का और पर का कती अपने 
फो मानकर अपने ज्ञानस्तभाव की हिसा १र रहा है; यदि 
यह सच्चा समझलके तो वद्‌ हिसा रुक्त जाये ओर अपनी 
सच्ची दया प्रगट हो। ओर जिसे ऐसी श्वरया प्रगट दो 
उस जीव को, दूसरे जीव को मारने का तीत्र कषायभाव 
होगा ही नें, इससे खनन्‍्दश मे पर-दया सहज ही आा 
भई। पर जीवों फो तो कोई मार या बचा नहीं सकता। 
रशांगी जीव को अपने कारण अनुरूम्पाभाव दोता है, परन्तु 
वह पर को बचाने मे समर्थ नहीं है। जीव अपने भावों में 
दया या छिसा कंरता है, उप्त में मिथ्यात्व वह अपने जीव 
की सबसे घड़ी हिंसा हैे। सच्ची समझ्न से वह सबसे 
सह्दांन जीवहि सा दूर द्वोती है ओर सच्ची स्व-दया प्रगट 
होती है। नीचे की दक्शा में अनुकम्पा आदि का शुभभाष 
आता अवश्य है, परन्तु उस का आज्रय करने योग्य नहीं हे; 
एस के आश्रय से ज्ञान या धर्मा नहीं है। यदि उस झुभ- 
विकल्‍प का आश्रय माने तो उस के आश्रय से तो अज्ञान 
और मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, वही हिसा है, ओर 

हेखका फछ संसार है। 
(१०५) आत्मा की नौका किसके विश्वास से 
तेरती है ! 


कोई झात्मा ज्ञानस्वभाव से-रदित नहीं होता; और फोई 
पैदूगढ़ः से >रस- गंघु-वर्ण, रहित नहों होता | गंघ पुदुगढ 
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का गुण है ओर झ्ञाब जीव का गुण है। गंध के कारण 
ज्ञान नहों होता, परन्तु त्रिकाडी चैनन्यसखभावी आत्मा है, 
उसी के भाधार से ज्ञान होता है। आत्मा स्पर्श-रस्त आदि 
से प्रथकू, पर से भिन्न, देव-गुरु-शास्ष से मिन्‍न भोर पुण्य 
पाप के भावों से भी भिन्न मात्र ज्ञानान दस्‍्व॒भावी हे; उसके 
विश्वास से-रुचि से-श्रद्धा से ही धर्म होता है। जिस प्रकार 
लोकव्यवहार मे बहते हैं क्रि-विश्वास से नाव तैरती है! 
उसीप्रकार चैतन्यस्वभाव के विश्वास से आत्सा की नौका 
तैरती है, अर्थात्‌ चेतन्यस्वभाव की श्रद्धा और आश्रय से 
संसार-समुद्र से पार होकर आत्मा मुक्ति प्राप्त करता- है। 
चैतन्यस्वभाव की श्रद्धा के बिना किसी अन्य के विश्वास 
से धम' नहीं होता और आत्मा की नोशा ससार-समुंद्र से 
पार नहीं होती | पर के विश्वोस में रुके वह ससार समुद्र 

में दब जाता है। 


बे रस से ज्ञान का मिन्‍नत «&€६ई« 
अब रस से ज्ञानवभाव को स्पप्टरूप से शिन्‍न बते- 
लाते हैं । 2 
रस, ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस पुदूगल द्रव्य का गुण 
है अचेतन है, इसलिए ज्ञान का ओर रस का व्यतिरेक है। 
(१०६) रस में ज्ञान नहीं है और न रप्त के कारण 
ज्ञान हेता है 
भिन्न भिन्‍न प्रकार के रस ज्ञान में ज्ञात हों व्हेँ। अक्ञानी 
'छोग ऐसा. मानते हैँ कि इस रस के कारण* हमें उसको 
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ज्ञान हुआ। खट्टा रस आने से खट्टे का ज्ञान होता है ओर 
मीठा रस थाने से मीठे का ज्ञान द्ोता हे-इसप्रकार वे रस 
के आश्रय से ज्ञान मानते हेँ। उन्हें रख ओर ज्ञान को 
प्िल्नता का भान नहीं है। आचार्यभगवान षहते हैं कि 
ऐ भाई ! तेरा ज्ञान रख में नहीं है ओर न रख के आश्रय से 
देरा ज्ञान है। रस को ज्ञानते सम्य तुझे रस को अरितिल 
भासित होता है, परन्तु उस समय तेरे भात्मा मे कुछ है 
या ननद्दी ? उस समय तेरा ज्ञानस्वभाव तुझमें कार्या करता 
है या नहीं ? या वह रस में ही चला गया है ? तेरा झ्वार्न 
त्रिकाछ आत्मा के साथ अभेद है, उसकी श्रद्धा कर ओर 
रुस की श्रद्धा छोड !' रख के कारण ज्ञान हुआ यह्‌ मान्यता 
छोड ! ज्ञान तो तेरी स्वभावशक्ति से ही होता है; इसलिए 
ज्ञान में स्वभाव का आश्रय कर ! 


(१०७) भेदविज्ञानी के ज्ञान का कार्यो 

भेद्विज्ञानी रस क्रो जानता हो और अलपराग होता 
हो, उस समय भी ज्ञानस्वभाव की एकता मे द्वी उसका ज्ञान 
फार्या कर रहा है। रस के साथ या राग के साथ एकता 
से उसका ज्ञन कार्या नहीं करता, किसी समय स्वभाव की 
एकता छोड़कर पर को नहीं जानता, इससे उसके प्रतिसमय 
छात्र फो शुद्धता ही बढ़ती जाती है । | 


(१०८) अज्ञानी के ज्ञान का कार्या 
अज्ञानी जीव खभाव को न मानने से बाह्य मे सुख 
,भानते हैं। रख को जानने से उप्रमें एकाकार हो जाते ड्् 
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क्ि-इम्न रस में बड़ा आन'द आया | बहुत मीठा छगा। धरे 


भाई ! काहे का आनदद ? तेरे आत्मा में आनद सुख है या 
नहीं ! रस तो जड़ है; क्‍या जड़ में तेरा आनद है ! ओर 
क्‍या जड़॒ रस तेरे जात्मा मे प्रविष्ट हो जाता है! तेरा 
आनंद-सुख तो तेरे ज्ञानस्वभाव में दी है, सम्पूर्ण ज्ञान- 
स्वभाव को भूछकर एक रस को आनने से ज्ञान वहीं राग 
करके रुक गया उप्ते अज्ञानी जीव रस का स्वाद मानते 
हैं। परन्तु ज्ञान पर में न रुककर आत्मस्वभावरोन्मुख होने से 
स्वभाव हवा अतीन्द्रिय आनन्द आता है, वही सच्चा सुख है। 
इसके अतिरिक्त अन्य किप्ती भी वस्तु में सुख नहीं है। 
(१०९) ज्ञान की पर में' लीनता वह अधर्मा, 
और स्वभाव में' लीनता वह धर्म 
गुलाबजामुन, छद्डू या आम के रस आदि का रपराद 
आत्मा में नहीं आता | ज्ञान में मात्र ऐसा ज्ञात होता है. 
कि यह रख है, यह स्वादिष्ट है। किन्तु ऐसा ज्ञात नहीं 
होता कि में स्वादिष्ट हूँ। इसप्रकार रस का ओर ज्ञान का 
मिन्नत्व द्वी है। परन्तु अज्ञानी जीव स्वभाव से च्युत होकर 
रस की रुचि में छीन हुआ हे-वह अधर्म हैे। और पर 
पदार्थों की रुचि से अधिक होऋर-छूटकर स्रभाव की रूचि 
द्वारा वर्तमान अवस्था को स्वभाव में धारण कर रखे-बना 
रखे, वह धर्मा है। वतमान अवस्था विकार में न रहकर 
स्वभाव में रहे वह धर्मा है| ज्ञानस्ररूप आत्मा ओर समस्त 
पर बस्तुएँ बिलकुछ प्रथक्‌ हैं-ऐसा जाने बिना ओर आत्म- 
स्वरूप की रुचि क्षिए बिना कभी भी धर्म नद्दीं होता। 











[५] 
(तु वीर स, २४७४ भाद्यद कृष्ण ३० शुक्वार फ. 


(११०) सुख का सच्चा साधन क्या है? 


अत्येक जीव सुखी होना चाहता है, सुखी द्ोने के लिए 
प्रथम तो यह समझ केना चाहिए कि सुख का स्वरूप क्‍या 
है जोर उस के साधन क्या हैं। वर्तमान अवस्था में दुख 
है, इससे उसे दूर कर के सुखी होना चाहता है, इसलिए 
वतमान अवस्था सें दु ख' है. उसे भी जान लेना चाहिए। 
यदि वर्तमान में स्वयं परिपूर्ण सुखी हो तो पर पदार्थों के 
सन्मुख देखना न हो ओर न उन्हें प्राप्त करने की इच्छो 
हो। अज्ञानी जीव पर वस्तु प्राप्त करके अपना, दु,ख दूर 
करना चाहता है, परन्तु वह प्रयत्न मिथ्या है। आत्मा का 
स्वभाव ही पूर्ण सुखरूप है, उसके विश्वास से अन्तर-- 
साधन द्वारा द्वी वह प्रगट होता है। किन्‍्द्तीं बाह्य साधनों 
द्वारा धात्मा को सुख नहीं होता। अज्ञानी पर में सुख मानकर 
पर की चाह फरता है, उसझे बदले स्वभाव की चाह-रुचि 
करे तों सुखी द्वो जाये! आत्मा ज्ञानस्वाभावी खाधीन 
'परिपूर्ण है, पर से प्रथक्‌ है, पर के अवलम्बन से उसे सुख 
दो-ऐसा' वह पराधीन नहीं है। पयोय में रागादि होने पर 


हि. 
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भी अतर में श्रद्धा करना चाहिए कि में अपने स्वभाव से 
परिपूर्ण सुखरूप हूँ, ज्ञानादि अन्त गुणों का भंडार हूँ, 
अपने ही अवलूम्बन से मुझे सुख है। यदि ऐसी श्रद्धा न 
करे तो जैसे जैसे पर पदार्था आये उनमें सुख मामहर 
ज्ञान वहीं एक'कार हो जायेगा। इस से उसरा ज्ञान वर्त मान 
में पर छक्ष से होने वाले विकार में ही रुक जायेगा, परन्तु 
सुख से परिपूर्ण अपना स्रभाव है उसका जाश्रय नहीं करेगा, 
इस से उसे सच्चा सुख नहीं होगा। पर्याय में शुप-अशुप 
भाव दोने पर भी उस समय त्रिकाछ एकरूप परिपूर्ण 
स्वभाव की भद्धा ओर विश्वास दूर न दो उप्ते स्वभाव के 
श्राश्रय से सुख प्रगट होता है और बिकार दूर होता जाता है। 
- (१११) किसके आश्रय से परिवर्तित होने से सुख 
प्रगट होता है 
ओर वतत'मान पर्याय में पर को जानने का ज्ञान का 
जो विकास है उस्ीका विश्वास करे अर्थात्‌ उस विकास को 
ही पूण' आत्मा मानले, तो उस वर्तामान पर लक्षी विकास 
से आगे बढ़कर श्रिक्नाछी स्वभाव को ओर नहीं ढलता; इससे 
न्रिकाढी के आश्रय से उसकी वर्तमान दशा नहीं बदुरूती, 
परन्तु पर के आश्रय से द्वी परिवर्तित होती है। त्रिकाली 
के आश्रय बिना, विकार और अपूर्णता दूर द्ोकर शुद्धता जोर 
पूर्णता नहों होती अर्थात्‌ सुख नहीं होता। सुख किसी दूसरे 
पदार्थ में नहीं है, ओर पर को जाने उत्तनी अपनी दशा में 
भी सुख नहीं है। सुख अपने स्वभाव में है, उसका 
ज्राम्नय करके प्रिणमित द्वोने से पर्याय में सुख प्रगट द्वोता है। 
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(११२) स्लक्ष से धर्म, और परलक्ष से अधम 


आंत्सा ज्ञानस्वरूप है; शरीर, बाणी, देव-गुरु-शासत्र इस 
जात्मा से पृथक पदार्था हैँ । प्रत्येक वस्तु में द्रव्य-गुण तो 
प्रिकाछ एकऋरूप हैं ओर उनका कार्या वर्तामान में नवीन 
नवीन होता है। धर्मां ओर अधम' यह दोनों कार्य हैं, जीव 
जी अवस्था है। अधर्मा क्‍यों होता है ओर धर्मा क्‍यों होता 
है-धसकी यहाँ बात है। जीव की जो वर्तामानद्शा है वह 
पर में से नहीं होती, वह बर्तमानदशा यदि देव-गुरु-श ख्रादि 
पर के सम्मुख देखती रहे तो धर्मों नहीं होता । और- 
उस वर्तसान अ'श जितना ही आत्मा को माने तो भी धर्मा 
वहीं होता । अपत्ती अवस्था पर निमित्तों को ओर ही 
टेखती रहे अथवा उस वर्त॑मानदशा के सन्मुख ही देखती 
रहे तो उप्तसे अधिक होकर स्वभावोन्मुख नहीं दहोतो। यदि 
तह वतत मान अवस्था त्रिकाली द्रव्य की रुचि करके उस 
द्रव्य के आश्रय से अभेद दो तो पर से भेदज्ञान हो ओर 
पर फा-विकार का या वर्तमान पर्यौय का श्षाश्रय छूट जाये 
ओर स्वभाव के भ्ाश्रय से शांति हो-घम' हो। पर लक्ष से 
अधर्मा' है ओर स्व लक्षसे धर्मा है। 


(११३) पूर्ण के आश्रय से पूर्णता और अपूर्ण 
के आश्रय से विकार 


आत्मा एक स्वतत्न वस्तु है, वह स्त्रतः परिपूर्णा ओर 
त्रिफ़ाल स्थाघी है। वर्तमान अवस्था मे जो राग-विकार या 


छपूगता दिखाई देती छे उतना ही क्षात्मा नहीं है; क्योंकि 
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यदि उप्र बत मान भाव जितना ही आत्मा हो तो राग दुर 
करके वीदरागता कहे से होगी ! णात्मा वर्तम!न भाव 
जितना नहीं है परन्तु त्रिकाल पूर्ण है। यदि उप पूण का 
श्ाप्तय करे तो अग्स्था मे भी पूर्णता प्रगट द्वो। परन्तु उस 
पूर्ण को स्वीकार न करे और घर्तमान भाव जितना ही 
अपने को माने तो उस णपूर्ण और विकारी भाव के आश्रय 
से तो अपूर्णाता और विकार ही होगा अथौत्‌ अधर्मः दही 
होगा । वतमान जशुद्ध दशा के आश्रय से अग्ुद्धता दुर नहीं 
होती, पानन्‍्तु त्रिकाली शुद्ध खभाव के आधय से शुद्ध दक्ष 
दूर होकर झुट्ठता प्रगठ होतो है। धर्मी होने के लिए 
प्रथम क्‍या करना चाहिए उसक्ती यह वो है। प्रथम पर 
से और विकार से मिन्‍त अपने आत्मखभात को पहिचानने 
का मार्ग' अदण करना चाहिए। पर से मिन्‍न आत्मस्लभाव 
कैपते जाना जाता है-उसी का यह वर्णन हो रहा है। 


(११४) आचार्य भगवान भेदज्ञान कराते है 


भगवान श्री कुदकुंदाचाय् देव ने इन ३३० से ४०४ 
तक की पनन्‍द्रह गाभ्ाओं में ज्ञान को स्पष्टतटया सर्वा पर 
दव्यों से भिन्न बताया है। उस पर श्री अम्ृतचन्द्राचाय देव ने 
अदूभुत टीका को है। ऐसी आध्यांत्मिक टीका इस काल में 
भरतक्षेत्र में. अजोड़ है । उसका यह विस्तार द्वोता है । 
आचायदेव पहुंके तो ज्ञान को खब' पर द्रव्यों से, उनके 
गुणों से और उनकी पर्योयों से भिन्‍न बताते हैं, विकार से 
सी मभिन्‍न खतते हैं. और फिर आत्मा के क्ब्य-छुग- पर्याय 





हद भैदविनानसार 


तल 2 3 2 तन धन 230.25:0::0-20:0“27-0८:0८:०---०४८४४:८ 8० 


७ ५८७:४८््ंि़़ बच? ि़िरथ8़् खेल न्त 
छ्े साथ ज्ञान की एकता हे-ऐसा बतलाएँगे । इधप्॒ प्रकार 
, झस्ति-नास्ति द्वारा ज्ञानस्यभाव का पर से भेदक्षान कराया है। 


७ स्पशे से ज्ञान का भिन्‍नल ७ 


स्पश नामक पुद्टल द्रव्य का गुण है। स्पर्श है वह 
ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श चेतन है, इसलिए ज्ञान का 
और साशा वा भिन्‍नत्व है। 

रूखा-चिकना, नरम-हृठोर, हलका-भारी, ठद्ां-गरम, 

यह थाठ प्रकार का स्प्ञ है, वह्‌ पुदूगठ की अवस्था है, 

'छस के आधार से आत्मा का ज्ञान नहीं है। उस फे भाधार 
से जो ज्ञान होता है वह सुख का कारण नहीं है। 

(११५) त्रिकाली द्रव्य के आधार बिना भेदज्ञान 

का सार प्रगट नहीं होता। त्रिकाली द्रव्य 

के आधार से रहित ज्ञान अचेतन दे 


पुदूगछ का स्पशंगुण आत्मा में नहीं है ओर आत्मा 
ऐ; ज्ञान, सुख, भद्ध।, चारित्र भादि फोई गुण स्पर्श में नहीं हैं । 
स्पश को जानने जितना आत्मा का ज्ञान नहीं हे। रपंश के 
क्लात्न से आत्मा मे श्रद्धा-ज्ञान-एक्षम्रता नहीं दोते। स्पर्श 
फो जानने वाश ज्ञान मुझे आत्मस्वभाव की एकाग्रता में मदव्‌ 
फ्रेगा-ऐसा मानने वाले ले स्पर्श ओर ज्ञान को प्रथक्‌ नहीं 
साना है। त्रिकाली सामथ्य' में से वत'मान ज्ञान आाता है, 
उस ज्ञान फ्रे द्वारा प्रिछालों सामथ्य को जानना चाहिए, उस 
के बदले रपश को जानने जितना ही जो ज्ञान फो मानहा 


न्क् 
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है उस ने सार्श फे आधार से ज्ञान माना है। उस का ज्ञान 
परमार्थ' से अचेतन है। रप्श के कारण ज्ञान हुआ-ऐसा 
न माने, लेकिन बतमान ज्ञान के आश्रय से (पर्याय के लक्ष 
से) ज्ञान का परिणमन माने तो बहू भी पर्यायमूढ मिथ्या- 
हृष्टि 'है। एक के पश्चात एक ज्ञानअवस्थारूप होने 
बाह्य तो त्रिकाली ज्ञाता द्रव्य है । त्रिकाली द्रव्य परिणमित 
होऋर अगस्थाएँ होती हूँ। उप्त त्रिकाढी स्वभाव के आश्रय 
से ह्वान होता है--इस प्रक्तर श्रद्धा करके चर्तामान ज्ञान को 


सस श्रिफाडी द्रव्य में लोन करना ही सम्यरदर्शन-झान- 


घारित्र है-वही भेदकिज्ञान का सार है। जो ज्ञान तन्िस्ाढी, 


द्रव्य के स,थ एशता न करे झोर मात्र वर्तमान विक्नास से 
ही एकता माने वह ज्ञान मिथ्या है। 


न 


स्पर्ा तो अंचेतन है, उस मे तो ज्ञान नहीं है, परन्तु - 


रपश के लक्ष से जो ज्ञान होता हे वह भी चेतन के साथ 
एक नहीं होता। पयोयदृष्टि से हुआ ज्ञान राग के साथ 
एच्त्व रखता है इससे वह वास्तव में ज्ञान नहीं है। त्रिक्ाल 
छानस्वभाव के लक्ष से जो ज्ञान होता है वही सम्यश्ज्ञान है। 
स्वभावोन्सुख सम्यस्ञान आत्मा ही है; आत्मा ओर ज्ञान भिन्न 
नहीं हैं । 

(११६) शास्त्र के लक्ष से भेदविज्ञान नहीं होता - 


यहँ। जो ज्ञान स्वभावोन्सुख हुआ उसी को चेतन कहा 
है, वर्तामान अवस्था में राग को कम करके शासत्रादि के 
प्भ्यास्त से ऐसा कहे कि--पर से ज्ञान नहीं होता, पर से - 


१०० भेदविज्ञानसारं 
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प्ान पृथक देः-भौर इस प्रकार शस्त्र के लक्ष में द्वी रुझ 

वहे तो वह ज्ञान भी यथाथ ज्ञान नहीं है; क्‍योंकि उप्त जीव 
को वर्तामान पर्याय मे पर के छक्ष से प्रगट हुए क्षणिक- 
ज्ञान फी ही रुचि है, वह वर्तमान अण को ही पूर्ण स््ररूप 
मान लेता है, उसे त्रिकाठ छ्लानस्वभाव की रागरहित श्रद्धा 
नहीं है; वद मी शास्र के लक्ष से राग मे द्वी रुछा हुआ 
हैं। पर छश्न से तीघ्र कपाय मे से मदकपाय हुई ह-श्ससे 
मात्र राग द्वी बदला है, परन्तु वह राग से छूटकऋर रवभाव 
सें- नहीं आया है, स्वभाव का परिणमन नहीं हुआ है। इससे 
उसे भेदविज्ञान नहीं होता । 


' ज्ञान अपने स्वभाव से ही होता है। बाहर के किसी भी 
पदार्थ से ज्ञान नहीं होता-ऐसा समझने मे पहले सत्‌ का श्रवण 
तथा शास्त्र फा लक्ष हता है, परन्तु उस श्रत्रण के रक्ष से 
या शास्त्र के लक्ष से ज्ञान नहीं है-एसा समझरूर उन शाद्रादि 
फा लक्ष छोड़कर यदि अपने ज्ञानस्रभात्र की ओर ढले तो 
सम्यग्जान होता है, ओर राग से प्रृथकू होता है । 


, (११७) स्व-पर को भिन्न जानकर स्व का आश्रय ' 
करना वह भेदविज्ञान सार का है 
शास्षादि तो सत्रय दी अचेतन हैं, वे ज्ञान के कारण 
नहीं 'हूँ, ओर देव-गुरु चेतन हैं, परन्तु उन का शोन उन्हीं 
में है; दूसरे आत्मा मे उन का ज्ञान कि चित नहीं आता। 
वे इस आत्मा को ज्ञान के कारण विछकुछ नहीं होते। इस 
आत्मा का ज्ञान स्र॒में परिपूर्ण हे और देव-गुरु में किचित्‌ 
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नहीं है, इससे इस आत्मा की अपेक्षा से दूखरे सभी आत्मा 
अचेतन हैं, उन का ज्ञान इध्च आत्मा में नहीं आता | इसलिए 
देव-गुरु या सिद्धभ्रगवान का छक्ष भी छोड़ने योग्य है| सिद्ध- 
भगवान के छक्ष से भी इस आत्मा को राग होता है। इस- 
छिए सब से भिन्न अपने आत्म। को जानकर उसी का आश्रय * 
करने से सम्यग्दर्शन-सम्यस्ञाव भोर वीतरागता होती है।' 
स्व-पर को भिन्‍न जानकर निन्र आत्मस्वभात का आश्रय करना 
ही भेरविज्ञान का सार है। 


(११८) सम्यधर्मा के श्रवण, ग्रहण, घाएणा, मंथन 
और परिणमन की उत्तरोत्तर दुलल भता 


अन तान तकांछ में मनुष्यंत्व मिलना दुरूभ है। मनुष्य 
भव में ऐसी सत्यधर्मा की बात सुनने को कदाचित्‌ हीं मिलती 
है। इस समय तो छोगों को यह बात बिछकुछ नयी है । 
ऐसी रुत्य बात सुनने को मिलना मद्दा' दुलूभ है, सुनने फे' 
पश्चात्‌ बुद्धि में उसका अहण होना दुलूम है, यह क्‍या 
न्याय कहना चाहते हें?-ऐसा ज्ञान में आ जाना दुलूभ है। 
प्रहण होने के पश्चात्त्‌ उप्तकी धारणा होना दुलूम हे। सुनते 
समय अच्छा छंगे ओर सुनकर बाहर निकछने पर सब भूल 
जाये" तो उसके आत्मा में कहाँ से रछाम होगा ? श्रवंण, प्रहण ' 
कोर भारणा करके' पश्चात्‌ एह्चान्त में अपने अन्तरग में 
विचार करे, अन्तर में मंथन करके सत््य का निर्णय करे 
यह दुर्लभ है। परन्तु जितने सच्ची बात द्वी न घुनी दो 
वह महण क्‍या करेगा * ओर धारणा काहे की करेगा; 


१०२८ भैद्विज्ञानसार - 


कि कट हा कर का कर मत कक रथ अप 
अंतर में यथार्थ निणय करके उसे रुचि में परिणमित करके 
सम्यग्दर्शान प्रगट करना वह महान दुलूभ अपूर्व है। इस 
सम्यरदर्शन के बिना किसी भी प्रकार जीव का कल्याण 
नट्ठीं होता । देखों, इसमे प्रारम्भिक उपाय कहा है। प्रथम 
जो सापारिक छोलपता कम करके तत्व श्रवण करने के ढिए 
निवृत्ति छेना चाहिए। श्रवण, ग्रहण, धारणा, निर्णय भर 
रुचि में परिणमन-इतने बोछ आए। वे सभी एक से एक _ 
दुलंस हैं। श्रवण करके विचार फरे कि मैने आन्र क्‍या 
सुना है १ नया क्या समझा हे १-इसप्रकार अंतर में प्रयत्न 
फरके समझे तो आत्मा फी रुचि जागृत हो ओर तत्व 
ससक्ष में जांये। परन्तु जिसके सत्य के श्रवण, अहण और 
धारण का ही अभाव है उप्ते तो सत्स्वभाव की रुचि ही 
नहीं दोती ओर सत्स्वभाव की रुचि के बिना उसका परिणमन 
कहाँ से होगा १ रुचि के बिना सत्य समक्ष में नहीं आता 
ओर धर्मा नहीं होता । 


' (११९) सत्‌धर्म के श्रवण के पश्चात्‌ आगे बढ़ने _ 

का ' की बात _. 
भगवान ने कहा है. अथवा तो ज्ञानी कछ्ठते हैँ-इसलिए 
यह बात सत्य हे-इस प्रकार पर के लक्ष से माने तो बह 
शुभभाव है, वह भी सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रथम देव-गुय 
के लक्ष से वैसा राग होता है, परन्तु देव-गुरु के लक्ष को, 
छोड़कर स्व्य. अपने अ तरस्वभाषोन्मुख होकर रागरद्दित 
निर्णय फरे कि मेरा आत्मस्वभाव ही ऐस्रा है, तो उसके 
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आत्मा मे सच्चा ज्ञान हुआ है। इससे कहीं सत्समागम की 
या श्रव॒णादि का निषेध नहीं हे,-सत्समागम से सतूधर्म 
का श्रवण किए बिना तो कोई जीव आगे बढ़द्दी 
नहीं सकता, किन्तु उन श्रवणादि के पश्चात्‌ आगे बढ़ने की 
यह बात है। मात्र श्रवण करने में धर्मा न मानकर प्रहण 
धारणा ओर निर्णय करके आत्मा में रुचिपू्वक परिणमित 


करना चाहिए। 


(१२०) ज्ञान का फल सुख 
स्पर्श है' वह ज्ञान नहीं है, इससे अमुक वस्तु का स्पशे 
'होने से उसका ज्ञान नहीं होता, ओर फोमरादि स्पा के 
कारण सुख नहीं होता | ज्ञान औौर सुख एक ही हैं। अज्ञान 
दूर हुआ बह ज्ञान का फछु -ऐसा कहा ,जाता है, वह नास्ति 
की अपेक्षा से है, अस्ति से कहने में ज्ञान का फछ सुख है। 
(१२१) त्रिकाली तत्व को स्त्रीकार किए बिना 
निर्मल पर्याय का पुरुषार्थ प्रगठ नहीं होता 

आत्मा अनादि-अनत ज्ञानादि गुणों का पिण्ड है, आन द- 
स्वरूप है, वर्तमान में जो अपूर्णदशा है वह आत्मा का 
स्वरूप नहीं हे। भिप्त प्रकर सोना अपनी वर्तमान एक 
कुडढादि अवस्था जितना नहीं है, परन्तु अँगूठो, हार इत्यादि 
अनेक अवस्थाएँ होने की शक्ति उसमें विद्यमान 'है । एक 
अवस्था बदछकर दूसरी अवस्था दो, वहँ सोना तां स्थायी 
रहता है; ओर: सोने की अवस्था स्रोने के ही कारण होती 
है; सोनार था हथोड़ी आदि के कारण नहीं-दोती। यदि 
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. सोने को एक कुडलादि अवस्था जितना ही माने तो (इस 
“सोने से से कुडछ बद॒रू कर अ'गूठी बनाना है-ऐस्ा जो 
भिन्न पर्याय का ज्ञान है वह मिथ्या सिद्ध होगा। भिन्‍म 
भिन्‍त्र अवस्थाएँ बदलती होने पर भी सोना स्रोनेरूप स्थायी 
बहता है-ऐसा ज्ञान स्वीकार “करे तमी कुडछ तोड़कर कड़ा 
आदि फरते का भाव होता है। इसप्रकार वहाँ भी सोने को 
भुवता स्वीकार करता है। उस्ती प्रकार आत्मा वतमान अवस्था 
जितना नहीं हे, परन्तु त्रिकालस्थायी ध्रुव है, इस अकार 
ध्रुवस्रभाव को स्वीकार फरे तो उस ध्रव के जाधार 'से नवोन 
निर्मछणशा का उत्पाद हो ओर मलिनद्शा का ठ्यय हो। 
भुव के आधार से वर्तमान पर्याय होती है-ऐसा नःमानकर 
जो 'पर के कारण आत्मा की वर्तमानद्शा को मानता है 
उसने अपने स्वाधीन तत्व को नहीं माना है। और जिसने 
बतमान पर्तय जितना ही ज्ञान माना है उसे -मी बह 
वत मान बद्छक्र नवीन निर्मल वर्तमान -करना नहीं रहता 
जिसने वर्तमान ज्ञितत ही ज्ञान माना है उसे वर्तमान का 
ही आश्रय करना रहा, परन्तु त्रिकाल ध्रुव का आश्रय करना 
न रहा। इससे उसने विकारतशा दूर होहर सोश्षद्शा प्रगट 
॥रने का पुरुपार्थ स्त्रीकार नहीं किया है, उसका मिध्यात्व' 
ओर झज्ञौन धूर नहीं होता | उम्चने एक समय जितना ही 
आत्मा को साना -है परन्तु त्रिक्ाल ,आत्मा को स्वीकार नहिं 
किया है। 
(१२२) पर से ज्ञान होता हैं-ऐसा माने, उसे 
संयोगों भे' एकल्बुद्धि है 
आत्मा को ज्ञान पर से होता है-ऐसा माने वह स्रस्पूर्ण 
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आत्मद्रव्य का नाश करता है, भर ज्ञो वर्तमान पयौय 

जितना ही आत्मा फो माने वह दूसरी अवस्थाओं का नाश 
करता है--इस से द्रव्य का ही नाश करता है। इन्द्रियों भोर 
पर पदार्थो' आदि प्रयोगों के कारण ज्ञन हुआ ऐसा जो 
मानता है वह जीव उस संयोग के अभाव में ज्ञान का ही 
अभाव मानेगा, इस से उपने ज्ञान भोर आत्मा की एकता 
नहीं मानी है परन्तु ज्ञान की और संयोगों की एऋता 
भानी हे। रस जीव फो सदेव स्पर्शादि स'योगों की भावना 
बनी रहती है;-यह अधर्मा है। ज्ञान की वर्तमान अब॒स्था 
जितना द्वी भात्मा नहीं हे, परन्तु स्थायी ज्ञानस्वभाव से 
पूर्ण आत्मा है, ओर उसी में से ज्ञान आता है-इस प्रकार 
यदि प्रतीति करे तो बह पूर्ण खभ्ाव के क्षाश्रय से अपूर्णं 
दशा को टालकर पूर्ण अवस्था प्रगट करेगा। 


(१२३) स्वभाव को समझना वह न्याय है 
ऐसा ही वस्तु का रव॒भातव है, धरम का स्वरूप ऐसा ही 
है। न्याय से वस्तुरुत्भाव कहा जा रद्दा है, जेसा-तैसा मान 
लेने को बात नहीं है। न्याय का अर्थ है सम्यस्त्ञान। 
याय? शब्द में 'नी' घातु है। 'नी? का थर्थ है के जाना। 
जैसा वस्तु का स्भाव है वैसे स्रभाव में ज्ञान को छे जाना 
अर्थात्‌ ज्ञान में यथार्थ बस्तुस्वभाव को समझना वह न्याय है। 


(१२४) पर से भिन्नत्व को जाने तो स्व -से 
स्थिर हो 


! » स्पशादि के कारण मेरा ज्ञान हे-ऐसा मानने वाक़े को 


| 
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स्क्क््यिव्््ि्श्न्सव्स्थ््ग्््थ्स्न्््ण्य्य्य्थ्थ्थ्य्चच्चच्य्चच््श् लक 
प्र्शी के ज्ञान से आगे बढ़म्र स्वभाव मे ढलना नहीं ग्हता, 
स्पर्श का लक्ष छोड़कर रव॒भाव में अपने ज्ञान को एकामग्र 
“क्रँ-यहू बात उसरो नहीं रहती, अधौत्‌ मेरी बतमान-दशा 
दीन है- उसे दूर करके स्वभाव के आश्रय से मैं पूर्ण सुखी 
द्वोऊँगा ऐसा उसे विश्वास नहीं हैे। इस से यहाँ आचाय- 
देव आत्मा का ज्ञानस्भाव पर से भिन्न बतछाते हैं। अपने 
जान को पर से भिन्न जाने तो स्व॒ में स्थिर हो। 
: (१२०) अवस्था में नवीन ज्ञान कहाँ से आता.है,! 
ज्ञान चेतन है, ज्ञान की अवस्था चेतन के आधार से 
होती है या अचेतन के आध.र से ? चेतन की अवस्था अचेतत 
'फे आधार से नहीं द्ोती। जिस.प्रकार सोने मे भिन्न भिन्न 
छाकार उसरी अपनी योग्यता-पाम्रथ्य' से होते हँ-छोनार 
के कारण नहीं। यदि सोनार के कारण सोने के आकर होते 
हों तो उस समय सोने के खभात्र ने क्‍या क्रिया? उद्र 
समय की सोने की अपनी अवस्था क्या हुई? इसलिए सोने 
फे ही कारण उप्तकी अवस्था होती है। भर सोना बर्ता- 
मान अवस्था के आकार जितना ही नहीं है, यदि वह व्त- 
सान आकार जितना द्वी हो तो फिर वह आकार घदछकर 
नया आकार कहाँ से आयेगा? उसी प्रकार ज्ञान की नयी नयी 
अवस्था ज्ञान के ही कारण से होती है, निमित्तों के कारण 
तह्दीं | ज्ञेय वग्तु आई इसलिए ज्ञान हुआ, कोमछ स्पर्श आया 
इसलिये उसका ज्ञान हुआ-ऐसा नहीं है, परन्तु ज्ञान की 
एस अवस्था के सामरथ्य' से ही नया ज्ञान हुआ है। ओर 
एश की ओर का, ज्ञान बदुढकर जात्मा, की ओर का ज्ञान 
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करता हो तो वह ज्ञान जिसी पर रुक्ष से नहीं शेता, वर्ता- 
मान ज्ञानपयौय के लउक्ष से नहीं होता, पूर्वा की अवस्था 
तो व्यय हो गई है उस से से नवीन ज्ञान नहीं भाता, 
प स्तु जो नित्यस्थायी द्रव्य है उस ओर उन्मरुख होता हुओ 
ज्ञान आत्मा को जानता है। 7ित्य के आश्रय से ही ज्ञान आता' 
है। पर ज्ञेय मे नही हूँ, ओर उन ज्षेयों में से मेरा ज्ञान 
नहीं आता, व्यतीत ज्ञानअवस्थाओं में से ज्ञान नहीं भाता 
राग के कारण ज्ञान नहीं होता, और वर्तमान व ती ज्ञ न- 
अवस्था में से दूसरी अवस्था नहीं भाती, परन्तु सदव मेरा 
ज्ञानस्भभाव है उप्त मे से सदेव ज्ञानअवस्था होती रहती 
है;-इस प्रकार यदि अपने ज्ञांसस्वभमाव की रुचि करके 
उम्र ओर उन्पुख हो तो अवस्था में सम्यग्ज्ञान प्रगट हो-धर्म 
दो ओर पर को रुचि दूर हो जाये। 


(१२६) ज्ञानी स्व॒ के आश्रय से सुखी होंता है 
और अज्ञानी पराश्रय मानकर दुखी होता है 


ज्ञानी को वतमान अवस्था का आश्रय नहीं है, परन्तु 
त्रिकाली खभाव का भाश्रय है । अपनी पर्याय के आश्रय से 
भी धर्म नहीं होता, तब फिर पर वस्तु के आश्रय से पर्मा 
या ज्ञान होता है-यह बात कह रही ? अज्ञानी जीव अपने 
स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर के आश्रय से सुख मानता 
है, बहू अधम' है। तीनकाल तीनछोक में किसी द्रव्य को 
किसी अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं है। भज्ञानी पर का आश्रय 
मानता 'हे, परन्तु पर वस्तु उसे आश्रय नहीं देतो।निमित्त 
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पा एर के आश्रय से कोई जीव सुखी नहीं होत', परन्तु पर 
का &/श्रय सानने वारा स्वय दु.खी द्वोता है। अपना द्रव्य 
छणर्ते स्टृभाव से परिपूर्ण नित्य परिणामी है, उस द्रव्प के 
ध्ाश्रय से ही प्रत्येक जीव को सुख द्वोता है। त्रिकाली 
फद्ाथी स्शय' अपनी अवस्थारूप से बदछता है, कहीं क्रिसी 
दूसरे पदार्थ फी अवस्था किसी दूधरे पदार्थ रूप परिवर्तित 
तहीं होती। इसलिए सर्वा पर द्वव्यों से भिन्न अपने ज्ञान- 
छभ्ाव को स्वीकार करे तो धर्मा हो। 


(१२७) ज्ञान की आत्मा के साथ एकता और 

पर से भिन्‍नता 

न्प्श' अचेतन है, उप मे किंचित्‌ ज्ञान नहीं है, उच्च की 

जड़-पुदूगछ के साथ एकता है, ओर ज्ञान से भिन्‍नता है। 

ओर ज्ञान चेतन है, वह परिपूर्ण ज्ञाता है, उस की आत्मा 

के स्लाथ एकता है, ओर पुदूगल से भिन्‍नता है | इस प्रकार 

जड़ पदार्थों से ज्ञान भिन्‍न है, इस से जड़ के आश्रय से 

पान नहीं है, परन्तु आत्मा के भाश्रय से ज्ञान है,-एसा 

समहाकर जड़ का आश्रय छोडकर आत्मत्वभाव का आश्रय 
करे तो जड को भोर जात्मा को भिन्‍न जाना कहलाये | 


(१२८) पर लक्ष से भेदज्ञान नहीं होता, परन्तु 

सत्र लक्ष से होता हे । धर्मी जीव को 

केसा भेदज्ञान होता है ? 

आत्मा सब पर वस्तुओं से भिन्‍न है--ऐसा कहते ही, 

पर फी छपेक्षा बिना अपने ज्ञानस्यभाव से आत्मा परिपूर्ण 
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हे-ऐमा सिद्ध होता है। परसन्मुख देखकर पर से भिन्‍नत्व 
का निणय नहीं होता, परन्तु अपने परिपूर्ण स्वभाव के 
सन्मुख देखने से सर्वा पर पदार्थों से भिन्‍नत्व का निर्णय 
होता है। जिस प्रकार सोने को तांबे के स'योग की अपेक्षा 
से देखे तो उसे ९८-९९ टच आदि भेद से कट्ठा जाता 
है, परन्तु तांवे के संयोग का लक्ष छोडकर अकेले स्रोने को 
देखे तो सोना तो सोट ची ही है। सोने ओर तांबे का 
भेद जानने वाला सोने का ही मूल्य करता है, तांबे का 
नहीं। उसी प्रक्नार भात्मा अपने ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ण है! 
पर संयोग ओर पर संयोग के लक्ष से होने बारे भावों 
की दृष्टि से देखने पर क्लान मे भ्रपूर्णता दिखाई देती हे, 
परन्तु पर स'योग ओर रागादि भावों की अपेक्षा छोड़कर 
अर्रेले ज्ञानरवभाव को देखे तो वह परिपूर्ण द्वी है, उस में 
अपूर्णता या विकार नहीं है। इस प्रकार रव-पर का भेद 
जानने वाला धमौत्सा रागादि भावों द्वारा, पर संयोग द्वारा 
या अपूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा का मूल्याक्लुन नहीं करता-- 


(उनके जितना ही आत्मा को नद्ीं मानता) परन्तु उन रागादि 
से भिन्‍न जो ज्ञानमात्र ख्रभाव है उसी को आत्मा का 


स्वरूप जानकर उसी श्रद्धा करता है, उसी का आदर और 
आश्रय करता है । इससे उसे प्रतिक्षण धर्म होता है। जिसने 
राग से भिल्‍न जआात्मा को नहीं जाना है वह राग को द्वी 
आत्मा का स्वरूप सानता है जोर उसका आदर करता 
है; इससे उसे कभी भी धर्मा नहीं दोता। 
(१२९) भेदविज्ञान और उस का फल मुक्ति 
जैसे-सोने का पिण्ड जिस तिजोरी में रखा हो वह 
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तभफज 


तिजोरी आर सोना भमिन्‍म है, उसी प्रकार इस शर्दीर में 
स्वित शास्मा बस्तव में शरीर से सिन्‍न ही है। और भिस 
प्रफजार सोने में ताब का भाग है बद सोन का स्वरूप नहीं 
है, उसी प्रकार भात्मा की अवम्या में जो रागादि भश्नुद्ध 
भाव है बह आत्मा का ग्वरूप नहीं है। इस प्रकार शगादि 
रहित छुद्ध लानस्यभाय से आत्मा को जाने-माने भौर भस 
से शिर हो ता बीतराग्ला ऑर केबटठज्ान दो। राग भार 
आत्म के भद॒विज्ञान बिना किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं 


दोती । 


(१३०) नीतिपूवक पसा कमाने का भाव धर्म है 
या पाप 


अनेक जीव ऐसा मानते हूँ कि हमे व्यापार घे में 
अनीति नहीं करना चाहिए, परन्तु नीति से पथ्षा कमाना 
चाहिए। इस नीति फो वे धम' मानते हँ-अर्थात्‌ पेसा भी 
कमाये ओर धर्म' भी हो! परन्तु इस में धर्म नहीं हे! 
पैसा कमाने का भाव पाप ही है, उस मे यदि झनीति ने 
करे-नीति रखे तो कम पाप होता हू, परन्तु धम' नहीं होता। 
पक सरकांते अफसर ऐसा नीतिवान था कि उसे छोंखों 
रुपये की छांच (रिंडबत) मिले, तो भी नहीं लेता था | ए 
बार उस से एक ज्ञानी से पूछा-गद्दाराज ! छोग मुझे पँच पेँ।ब 
छाख रुपये रिश्वत देने आते हैँ, लेकिन में नहीं लेता तो 
कितना पेम होता द्वोगा ? ज्ञानी ने उत्तर दिया-उस मे 
के चित्त धर्म' नहीं होता। नौकरी भले दी नीतिपूबक करो, 
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' छेकिन उस में पेसा कम ने का भाव है इससे पाप ही है।* 
रिश्वत आदि अनीति न करे तो कम पाप हो-इतना ही; 
बाकी उस में धर्म तो हो ही नहीं सकता | स्व-पर के भेद॑- 
विज्ञान बिना धर्मा कैसा! 

(१३१) आत्मा के भान बिना वास्तव में पाप 

घट ही नहीं सकता 

व्यापार-धंचे आदि में अनीति, चोरबाजारी करने वाह़े 

को महान पाप है और नीतिपू'क करे तो अल्प पाप है । 

परन्तु वास्तव में पाप कम हुआ कब कहकाता है? जो पाए 

दूर हुआ वह फिर कभी न हो तो वह कम हुआ कहलाता 

हैः। ऐसा कब होता है? में पाप ओर पुण्य रद्दित ज्ञानस्वरूप 

हूँ, में पाप को कम करने वाछा सर्वा पापों से रहित ही हूँ, 

पाप या पुण्य मेरा स्ररूप ही नहीं है-इस प्रकार अपने ज्ञान- 

स्रभाव के लक्ष से जो पाप दूर हुआ सो हुआ, वह फिर 

कभी नहीं होगा। स्वरूप की एकाग्मता से क्रमशः पुण्य-पाप़ 

दूर द्ोते होते सर्वथा वीतरागता हो जायेगी। पाप को छोड़ने 

वाह स्वयं सपूर्ण पापरहित कैसा हे! पाप को छोड़ऋर 

स्वय_ किस स्वरूप से रहने वाढ्या है? उस के भान बिना 

वाग्तव में पाप को नहीं छोड़ सकता | अथीत्‌ अपने आत्म- 

स्वभाव के लक्ष बिना वास्तव में नीति नहीं छोड़ सकता- 
ऐसा निश्चित्‌ हुआ । 

(१३२) वास्तव में आत्मा के लक्ष बिना अनीति 

का त्याग़ नहीं होता 

छोग- नीति नीति कहते- हे, परन्तु यदि - यथार्थरूप से 
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नीति दी सीशगा वीघी जाये तो उस में भी आत्मस्त्रभाव का 
ही छथ् शाता है। फ़िस प्रफार आता है ? वह गहूते हैं।-- 
किसी मे ऐसा निश्चिचत्‌ किया क्रि 'मुझ्े अनीति से पैसा नहीं 
छेन्य ६ णव चाहे जैसा प्रसंग आये तो भी वह अनीति 
ते करेगा। देह जाते का प्रसग आ जाने पर भी वह 
अनीति नहीं फरेगा-अर्थातर शीर छोड + २ भी नीति रफ़ता चाड़ता 
है। एरटीर फप छोड सकता है ? यदि शरीर छोड़ने समय 
अद्ठा से छझगएगाहट हो-द्वप हो तो वास्तव में उस का शरीर 
छोडने का शात्र नहीं ऐ, परन्तु शरीर उस के अपने कारण 
से छूटता है। शरीर छूटते समय अन्तर मे रागदद्धप न हो 
अथवा अनीति करके भरीर रखने का मन न हो तो नीति 
फे छिए शरीर छोडा कहलाये। अब, शरीर छोडते समय 
दाग हेप कब नहीं होता ) यदि शरीर फे ऊपर ही छक्ष हो 
तद् तो रागद्वेप हुए बिना नहीं रहेगा। परन्तु शरीर से 
भिन्न अपने जात्मा को जानकर उम्र का लछक्ष हो तो शरीर 
को राग-हेप ब्रिना छोड सकता है। इसलिए 'मै शरीर से 
पमिन्‍न हूँ, पता ओर अनीति से रहित मेरा ज्ञानध्वरूप है- 
इप प्रकार अपने शुद्धस्ररूव के लक्ष भिना बाप्तव में अनीति 
का त्णग नहीं हो सक्त्ता। भान्‍मा के भान बिना जो अनीति 
का त्याग करता है उस के वास्तव में पाप दूर नहीं हुआ 
है, किन्तु वर्तमानपर्या त मन्‍्दकपाय है । 


(१६३) जैनी-नीति 
इस प्रकार आत्मा की पहिचान करने में दी सच्ची नीति 


, 
क 
| 
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आती है। यह 'जैनी-नीति! है। स्वत॑त्र पस्तुस्तरूप को 
यथावत्‌ जानना ही सच्ची नीति है । 


पेसारि के भाने-जाने की क्रिण तो खततत्र है; जीव इच्छा 
करता है, परन्तु पर मे कुछ नहीं कर सबता। इस प्रकार 
वसस्‍्तुस्तरूप ' समझने में नीति का पान है, ओर उससे 
विपरीत मानना-में पर का कर सकता हँ-ऐसा मानने में 
अनन्ती अनीति का सेवन है। इच्छा से पर का काय भी 
नहीं होश ओर इच्छा से ज्ञान भी नहीं होता | इच्छा भात्मों 
का स्रभात्र नहीं है। ज्ञान का कार्य इच्छा नहीं है और 


इच्छा का क्या पर में नहीं होता। प्रत्यक्ष दिखाई देता है. 
हि अपना प्राणों से भी प्यारा एह ही पुत्र हो, वह बीमार 
पड् दो, तो, वहेँ। वह निरोग हो जाय ओर उद्चती सृत्यु 
भी न हो ऐसी अपनी तीत्र से तीत्र आरांक्षा होती है तथापि 
वह मर जाता है। तेरी इच्छा पर में क्या कर सकह्तती है ! 
सब से निकट अपना शरीर है, उप्तमें भी अपनी इच्छानुसार 
फार्य' नहीं होता। रोग की इच्छा न दोने पर भो शरीर में 
रोग होता है, ओर उस रोग को जल्‍दी -मिटाने की इच्छा 
होने पर भी वह उल्टा बढ़ता जाता है। इस शरीर का भी 
स्त्रय कुछ नहीं कर सकता, तब फिर बाह्य का तो क्‍या 
करेगा ? में प्रमाणिकता से पैसा कमा रछू-ऐसी जिसक्री 
मान्यता है बद अनीति का सेवन करता है; जैनधम' की 
नीति की उसे खबर नहीं है। स्व-पर का भेदज्ञान करना 
ही ज़ैनीवीति है, ओर उसका फह मुक्ति है। ... : 
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(१३४) अनीति का त्यागी. 


मुझे भ्ननीति पृतर॑क आजीविका नहीं करना है! इस 
प्रकार जो क्षतीनि का त्याग करना चाहता है, उससे कोई 
फ्हे कि अमुक्त अनीनि कगे, नहीं तो प्रतिकूडता भायेगी, 
छाथता अनीति न करे तो प्राण लेने की धमकी -दे, ठथापरि 
उससे अनीति नहीं होगी, उसी प्रकार जो प्रतिकूरता आगे 
उस एर खेद भी न हो नो उसे अनीति का त्याग किया 
कहा जाता है। यदि उसे प्रद्धिकूलता पर अरूषि भाये तो 
नीति के ऊरर ही अरुचि है, ओर उसने वास्तव में भनीति 
का त्याग नहीं फ़िया है। जिसने शरीर को अपना माना 
& बह अनीति नहीं छोड़ सकेगा। इस प्रकार शरीर से भिन्न 
जात्मरयभाव की रुचि में ही सच्ची नीति का पाछन और 
लनीति का त्याग है। स्वभाव के आश्रय से तीम काछ की 
अलीति रुदि से से छूट जाने के पश्चात्‌ अत्थिरता के कारण 
जो राग-हेप द्वोता है उसका भी स्वभाव के आश्रय से नश 
फरके बीतगग होगा, क्योंह्नि राग-द्वेप होता है, उसे पर 
के कारण नहीं मानता ओर उस राग्वेप की रुचि नहीं है; 
इससे उसका राग-देष मर्यादित है। 


(१३५) सच्चा ब्रह्मचर्य' कौन पाल सकता है! 


जिस प्रद्चार ऊपर नीति के सम्बन्ध से कहा है, उसी 
प्रकार बह्मचयोदि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। 
सात्मा की रुचि के बिना वास्तव भे अन्नह्मचर्यां का त्याग 


नहीं होता। ज़िसे आत्मा की दृष्टि नहीं है. ओर देह पर 
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ही दृष्टि है उप्रे स्थायी ब्रह्मचर्य-सच्चा ब्रह्म चर्य नही होता | 
कोई सच्चा ब्रह्मचारी हो, उस से फोई कहे कि तू भेरे 
साथ अमुक दुष्कर्मा कर, नहीं तो तुझ पर मिथ्ण शारोप 
लगाकर तुझे मरणा डार्दूँगा;-इस प्रह्मार मरण का प्रस॑ंग आए, 
तो अंतर में खेद किए बिना शरीर का त्याग कर देगा, 
परन्तु अव्रह्मचरय' फा सेवन नहीं करेगा। यदि उस प्रसग 
पर अंतर में खेर हो क्लि-अरे रे ! ब्रद्मचर्या के कारण मरण- 
प्रसण आया; तो उसे वास्तव में ब्रह्म व्यो की रुचि नहीं है 
ओर उसने भत्रह्म चर्य का ध्याग नहीं किया है। मृत्यु आये, 
त्थावि शरीर पर राग कच्र नहीं द्वोंता? जबक्ति शरीर से 
भिन्न, राग-द्वेब रहित, त्रिकालस्वभाव का रश्न हो तो देह 
के प्रति ममत्ववुद्धि का राग दूर हो जाये। प्रथम तो 
ज्ञाता-उष्टा आत्मस्वभाव की पहिचान करके श्रद्धा का दोष 
दूर करना चाहिए; श्रद्धा का दोष दूर होने के पश्चात्‌ 
अल्पकाल में क्रमशः चारित्र का दोष भी दूर द्वो जाता है। 

(१३६) विक्रार को कोन दूर करता हे! 

जीव की अवस्था में जो रागादि विक्तार होता है वह 
पंर के फारण नहों द्ोता परन्तु अपनी द्वी अवस्था की निर्ब- 
लता से होता है। यदि पर के क रण शगादि माने तो रबये 
कंभी उंसे' टालने का प्रयत्न नहीं करेगा। परन्तु अपनी 
छकवस्था को निर्बछता से होता है-ऐसा जाने तो उप्र नि लतीं 
की स्वभाव की शक्ति के साथ तुलना करेगा ओर इच्र से 
त्रिकालीस्वभाव का आश्रय फ्रक्ते बह निबलेता दूर करके 
चीतराग दो जायेगा। 














[६ ] 
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(१३९) धर्मा करने वाले जीव के क्या जानना 
चाहिए ? 


नीता का घ्मो कह होता है ? वह जाने त्रिना किसी 
जीव छो धर्मा नहीं होता। आत्मा का घर्म' कहीं पर में 
नहीं होता परन्तु भात्मा की पर्याय में द्योता है। अपने 
त्रिक्ाली ज्ञानस्यभाव की ओर जो पर्याय ढले, उस में घ्मो 
होता है। जिप्ते धर्मा करना है उसे प्रथम यह्‌ तो खीछार 
फरना ही चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञानादि अनत 
शक्तियां त्रिकाल हे, ओर प्रति समय मेरी अवस्था बदलती 
रहती हे। वह बदलती हुई अवस्था पर का आश्रय करती है 
चह अधर्मा हे, ओर पर का आश्रय छोड़कर, रागरहित हो ऋर 
स्वभावोन्युख दोऋर वह एकाग्र होने से जो दशा ग्रगट होती 
5 वह धर्म है भोर खभाव मे परिपूर्ण एकाग्ता होने से 
पृ्ण दशा-केवरज्ञान प्रगट होता है। वह केवलज्लान जिन 
भ्रधट हुआ है ऐसे देव कैसे होते है ? उन की वाणीरूप 
शास्ष कैसे होते हैँ ! और उस केबरज्ञान के साधक गुरु कैसे 
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होते हैं? उन को पहिचान धर्मा करने वाले जीव को प्रथम 
होनी ही चाहिए। 

(१४०) अज्ञान है वह अधर्म, और सम्यण्ज्ञान धर्म 

आत्मा मे ज्ञानगुण त्रिक्नार है, वह प्रति समय प्रगट 
होता है; उप्र की अवस्थाएँ पीच प्रकार की हैं-प्रति, श्रुत, 
अवधि, मन;पर्याय और केवलज्ञान | उन में से यहेँ। मति- 
श्र॒तज्ञान की बात है। पंच इन्द्रियों ओर मन द्वारा जो ज्ञान 
जाने उसे मतिज्ञान कहते हैं ओर इन्द्रियों के त्रिना, सन हारा 
तक' से जो ज्ञान जानता है उप्ते श्रुतज्ञान कहते हैं। यहाँ 
आचार्य भगवान ऐसा बतलाते दें झि-यह्द ज्ञान पर छक्ष से 
जाने' तो वे मिथ्यामति ओर मिथ्याश्रुत हैं,-चह्‌ अधम' है | 
और स्वभाव के लक्ष से हों तो वह ज्ञान सम्यकमति ओर 
सम्यकुभ्ुत हैं,-यह्‌ धमो है ओर यही मोक्ष का कारण है 

श्री आचर््य देव ने पहले मतिज्ञान सम्बन्धी बात को है4 
भगवान की दिव्यध्वनि हे बह ज्ञान नहीं है, ओर जस के 
लक्ष से होने वारा मतिज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। शब्द, 
रूप, रस, गंध या वर्ण-सभोी मतिज्ञान के विषय हैं, वे 
अचेतन हैं ओर उन शब्दादि के छक्ष से होने वाला ज्ञान 
भी अचेतन हे। इन्द्रियों द्वारा शब्दादि के छक्ष से जो मति- 
ज्ञान द्ोता है -वह सम्यक्‌ मतिज्ञान नहीं है, परन्तु मिथ्याज्ञान 
है, इससे वास्तव में वह अचेतन है; क्योंकि वह ज्ञान त्रिक्राली 
रव॒भाव के साथ एकता नहीं करता। त्रिकाली स्वभाव के साथ 
एकता करके, स्वभाव के छक्ष से जो मतिज्ञान होता है वह 
सम्यकू मतिज्ञान हे । 
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(१४१) ज्ञानी का सारा ज्ञान क्‍यों सम्यक्‌ है ! 
और अज्ञानी का क्‍यों मिथ्या है! 


शब्द-रूपादि पंच इन्द्रिणँ के विषयों को मतिज्ञान 
जासता है, उन शव्दादि विषयों में तो आन्मा नहीं है, उन में 
ज्ञान या धर्म नहीं है, परन्तु उन शब्दादि के लक्ष से जो 
बोध हुआ उस सें भी सम्यक्त्व नहीं है, वह ज्ञान मिथ्या है, 
उत्ष से धर्मा नहीं है, उस में आत्मा नहीं है। मिथ्यारूप 
मति-पश्रुतज्ञानपर्याय का विषय क्या है, ओर सम्यक्रूप 
सति-श्रुतज्ञानपर्याय का विषय क्‍या है? उस का यह वर्णन 
है। ज्ञान की जो अवस्था त्री, शरीरादि अथवा देव-गुरु- 
शाल्रादि परपदार्थों के ही लक्ष से जानने का कार्य करे वह 
अज्ञान है, मिथ्या मति-श्रुत है । ओर जो ज्ञानावभाव की 
एकता के रूज्ष से जाने वह्‌ सम्यक्रमति-अल्ज्ञान है। झानी 
का क्षान जिस समय सत्री आदि को या देव-गुरु को जानता 
हो उस समय भी उत का ज्ञान त्रिकाडी स्वभाव की एकता 
सें हो ढछता है, इसलिए उन्हें सम्यक्म ति-पश्रतज्ञान हे, और 
चद्द पयोय भी प्रति समय बृद्धि को प्राप्त होती है। अज्ञानी 
को मिथ्याज्ञान क्यों है ? त्रिकाली ज्ञानग्वभावहप आत्मा है, 
उस की एकता को छोड़कर जो ज्ञान पर लक्ष से इन्द्रिय 
ओर सन से जानने का काय' करता है वह भज्ञान हे। 
भगवान को ज्ाणी का श्रवण पर विषय है, वतरागदैव की 
सूर्ति भरी पर विषय हे, उस के छक्ष से होने वाला ज्ञान आत्मा 
का स्वभाव नहीं है, इससे वास्तव मे वह चेतन नहीं है, 
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बह राग है, क्पाय है, अचेतन है । जो पर छक्षी ज्ञान है 
उस के विश्वास से जीव को धर्मदशा प्रगट नहीं होती। 


(१४२) अपने सत्रवभाव की बात 

यह अपने सत्सर््रभाव की बात है। जीव ने अन'तकालछ 
में कपने सत्तस्वभाव की बात रुचिपूर्वक नहीं सुनी है ओर 
न अपने स्वभाव की सँभाल की है। 


(१५३) धर्म प्रगट करने की आकांक्षा किसे हेती 

है? और उसे किस प्रकार धर्म प्रगट 

हेता है ! 

सोने में एक अवस्था बदछकर दूसरी अवध्था फरने की 
इच्छा किसे होती है? जिसे सोने के स्वभावधामर््य की 
प्रतीति है कि यह सोना वर्तमान कड़ाहप अवस्था जितना 
ही नहीं हे, परन्तु यह कड़ारूप दशा बदझकर कुडलरूप 
दशा सोने के अपने आधार से प्रगट हो ओर सोना स्थायी 
रहे-ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसी जिसे खबर भोर विद्याश्र 
हो उसे सोने की कड़ेंहप अवस्था बदलकर कुडछादि करने 
की इच्छा होती है। उसी प्रकार भात्मा सें अधर्म दशा पलछट- 
कर धर्मादशा फरने की आकांक्षा किसे होती है ? सम्पूर्ण 
आत्मा अधर्मारूप नहीं द्वोगया है, परन्तु अधम दशा दूर 
करके धर्मदशारूप होने की शक्ति आत्मा में है। अधर्मी- 
दशा दूर होकर घमरदशा प्रगट होने पर भी आत्मा धुब- 
रूप से स्थायी रहता है। अधम' का नाश होने के साथ 
' आत्मा .का नाश नहीं हो जाता,--इस प्रकार ,ज़िसे भात्मा 
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का नियत्व भोर अधर्मादशा की धक्षणिकता भापित हुए हों 
उसी को अधर्मादशा का नाश करके नवीन धर्म॑दशा प्रग्ट 
करने की आकांक्षा होती है। जिस जीव छो इस प्रकार धर्म- 
दशा प्रगट करने की इच्छा हुई है, उप्ते धर्म कैसे प्रगट 
होता है | वह्‌ बात यहाँ चल रही है। 

यह आत्मा ज्ञानस्रभावी त्रिकाछ है, उसका ज्ञान सवा 
कूटस्थ नहीं हे, परन्तु प्रति समय परिणमित द्वोता है। उसक्री 
पर छक्षी मति-पश्रुतज्ञान अवस्था, जिन स्पर्श-रसादि पर 
विषयों को जानती है वे स्पशादि तो अचेतन हैं, उनसे ज्ञान 
* त्तहीं होता । 

दूसरी बात--उन स्पर्शादिपए विषयों के छ् से राग कम 
फरके जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान चेतन्यस्वरभाव मे से आया हुआ 
नहीं है-स्वभाव के छक्ष से हुआ नहीं है, त्रिछ्माली स्वभाव के 
आधार से बदलकर वह ज्ञानपर्याय नहीं हुई है प*न्तु राग 
कम होफएर पर के लक्ष से हुई है, इससे वह सम्यस्ज्ञान 
नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है ओर न वह ज्ञान धर्मा का 
कारण है। 

तीसरी बात--पर विषय या उन के छक्ष से होने वाली 
- ज्ञानदृशा की प्रतीति करके बदछने से तो धम' होता नहीं है-। 

ज्ञिपे धर्म करना हो उसे त्रिक्छो स्वभावशक्ति. के 
लक्ष से पर्योय बदछकर त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की प्रतीति 
करने से स्वलक्ष से सम्यक मतिश्रुत ज्ञान होते हैं-वह धर्म है। 

पाच इन्द्रियों के ,विषय ,(शब्दादि) जचेतन हैं, उनसे 
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ज्ञान होता हे-एस्ता जो सानता हे वह अज्ञानी है। सभाष॑ 
से च्युत हो।र पांच इन्द्रियों के विषयों के रश्न से जो मति- 
ज्ञान होता हैं वह भी अज्ञान है । अशठः राग कम कप्के 
पर लप्व॒ से जो ज्ञान विश्सित हुआ वह भी अज्ञात है। 
यदि उसी फो आत्मा माने तो धर्म नहीं होता। परन्तु उसका 
रक्ष छोड+र त्रिकाी सत्रभाव की अतमुखदृष्टि फरके 
ज्ञानस्भातरोन्मुख होने से जो ज्ञानदशा होती हे वह सम्यकू 
मतिज्ञान है,--यह ज्ञान सोक्ष का कारण होता है। 


(१४४) सफल अवतार 
अहो, यद्द आत्मा के स्वभाव की अपूर्वा बात है। इस 
समय प्रसाद दूर करके आत्मा की जभ्गृति करने का समय 
है। मनुष्यत्व पाहर भी अनेक जीवों का भधिक्तंश काल 
तो प्रमार से चढ़ा जाता है, धर्म के नाम पर भी प्रमाद में 
ओर हँसी-मजाक मे समय जाता है। यदि इस जीवन में 
आत्मा की जागृति करके सत्श्वभाव नहीं समझा तो अब- 
तार व्यथों है। ओर यदि अपूर्वा रुचिपूर्बक भात्मा का 
सस्यज्ज्ञान प्रगट कर ले तो उसका अवतार रिष्फठ नहीं 
परन्तु बेबलज्ञान दशा को जन्म देने के छिए उसका सफड़ 
अपतार हे । 
(१४५) साथक के कौन सा ज्ञान मोक्ष का कारण 
होता है ? (ज्ञानी के ज्ञान की प्रमाणता) 
पर पदार्थों के सन्‍्मुख होने वाले मति-श्रुत ज्ञान को 
स्वभावसन्मुख करने के लिए यह भ्षिकार है। अवधि ओर 
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सनःपर्य य ज्ञान ठो पर विषयों को ही जानता है, उसकी 
यहाँ पर बात नहीं है। जो मति-पश्रुत ज्ञान आत्मा के स्वभाव 
फी ओर ढछे वह मोक्ष का कारण द्वोता है। साधक जीव 
फो ध्षायिक्त ज्ञान का तो अभाव है, परन्तु स्वभावोन्मुख हुआ 
उनका ज्ञान क्षायोपशमिक भावरूप धोने पर मी वह विशिष्ट 
भेदक्ञानहप सम्बक्कू सति-श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण होता 
है। स्वभाव फे ओर की विचारश्रेणी मे ज्ञानियों को अतर 
में जो सहन न्याय प्रगर दोते हैं थे यथार्था होते हैं. भौर 
दे ही न्याय शास्त्रों मे से मी निकछ आते हैं। 


(१४६) ज्ञान में जिस की महिमा भासित हो 
वहा ज्ञान एकाग्र होता है; स्वमाव की 
महिमा ही शांति का उपाय हैं। 


धर्मात्मा जीव आत्मा के स्वभाव को कैसा जानते हैं- 
उप्त की यह बात चल रही है । जिपे धर्मा करना हो उप्ते 
अपने ज्ञान में आत्मा का यथार्था मूल्यांकन करना होगा । 
ज्ञान में जिस की मद्दिमा छंगे, उस मे ज्ञन एकाम्र द्योता 
है । यदि पर की महिमा करके ज्ञान वहूँ। एकाम्म हो तो वह 
क्रघर्म हे, और आत्मा की महद्दिमा समझकर वहाँ ज्ञान 
एकग्न दो तो वह धर्म' है। जिस प्रकार--ज्िन जीवों को 
विषयों से या रक्ष्मी भ्रादि में सुखबुद्धि हुई हे वे वहीं 
एकाग्म होते हँ-जीवन को जोखम मे ढाछकर भी थे विषयों 
में कूद पढ़ते हैँ, क्योंकि उन्हे ज्ञान मे उनकी महिमा 
भाव्वित हुई है। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञानस्यभाव अनम्त- 
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सुखस्वरूप है, पर से भिन्न हे--उस स्वभाव की महिमा 
यरिं ज्ञान मे आये तो सब्र को द्रकार छोड़कर ज्ञान अपने 
खभाव में स्थिर हो ओर सच्ची शांति प्रगट हो,--इस का 
नाम धर्म है। परतु यदि ज्ञान मे ज्ञात होने वाले शब्दादि 
पदार्थ या उन्हें जानने वाले अल्प बोध जितना ही भात्मा 
का मूल्याइून करे तो वह ज्ञान पर विषयों में ओर पर्योय- 
बुद्धि में ही रुक जायेगा, परन्तु वहें। से हटकर पूण स्वभाव 
की ओर नहीं बढ़ेगा ओर शांति प्रगट नहीं होगी। 


है भव्य | तुझे आत्मा की शांति प्रगट करना है, तो वह 
शांति पर वस्तु मे से नहीं आयेगी, पर वस्तुओं के सम्मुख 
देखने से नहीं आयेगी, विकार या क्षणिक पर्याय के सन्मुख 
देखने से भी वह शांति नदी आयेगी, परन्तु उन सब्र क्के 
लक्ष को छोड़कर अपनी वर्तमान अवस्था को त्रिकाली ज्षान- 
स्वभाव में एक्लाकार कर, तो त्रिकाडी स्वभाव के आश्रय से 
अब॒स्था में परिपूर्ण शांति प्रगट होगी । 


(१४७) भेदज्ञान करे ते भव का अन्त आये 


शब्दादि विषयों में किंचित्‌ ज्ञान नहीं है; इससे उन से 

तो आत्मा बिटकुल पथ ही हे और आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान 
हे-आत्मा और ज्ञान किचित्‌ भिन्‍न नहीं हैं;- ऐसा भेदज्ञान 
करके स्वभावोन्सुख हो तो स्वभाव के आश्रय से जीव को , 
सम्यक््मति श्रुतज्ञान प्रगट दो, और अल्पकाछ में भव का 
अन्त आये। इस के अतिरिक जो मति-स्रतज्ञान पर ढक्ह से 
ही कार्यो करे वह मिध्याज्ञान है। स्व छक्ष से सम्यग्शान , 
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प्रगट किए बिना कोई जीत्र कपाय कमर फरे तो उसे पापा- 
लुबंधी पुण्य दा बध द्ोता है ओर साथ द्वी साथ उसी 
समय, सम्पूर्ण आन्मस्वभ्ाव के अनादग्रूप मिथ्यात्व से 
अन'त पापत्रंध होता है ओर अनत भव बढते है । 


(१४८) चेतन रबभाव के साथ जिस की एकता 
नहीं है वह ज्ञान अपेतन है 


प्रिकाी आत्मप्वभाव को भूलकर वर्तमान जितने पर 
का अथवा एछउसे जानने वाले क्षणिक्र ज्ञान का ही मूल्य 
भासित दो और उसी को आत्मा का स्वरूप माने, उस ज्ञान 
को आचाय देव आत्मा' नहीं बहते परन्तु 'जड' कहते हे। 
जो ज्ञान चेतन स्वभात्र के साथ एफता न करे ओर पर में 
एकता करे उसे चेतन नहीं कहते, परन्तु अचेतन कहते हैं । 
त्रिकाली स्वभाव मे ढलने से जो ज्ञान प्रगट हो ओर स्वभाव 
में अभेद हो वह्‌ चेतन है, वद्दी आत्मा है। ज्ञप्न की जो 
अवस्था त्रिकाली चेतन्य मे अभेदता को प्राप्त हुई वह चेतन 
है, सम्यमज्ञान है। परन्तु जो ज्ञान मात्र पर को जानने में 
दी रुका है वह मिथ्याज्ञान है, उसे यहाँ पर अचेतन कहते 
हैं; क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। वर्तमान वर्ताती 
अधस्था यदि स्थायी ज्ञानस्वयभाव के साथ एकता को प्राप्त न 
हो ओर दया-उपदेश श्रवण आदि के राग में ही रुआा रहे 
तो चैतन्य के परिणमन के ब्रिकाडी प्रवाह से भेद पढ़ता है, 
द्रव्य-पर्याय में भेद पड़ता है, इससे वह अदस्था मिथ्या- 
ल्ञानहूप है । 
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(१४९) आत्मा का पूर्णानन्द फिसे प्रगठ होता हे ! 

जिस प्रक्ार->सोने की एक अवश्धा बदरूकर दूसरी 
नवीन अवम्धा सोने के अपने अधार से होगी, ओर सोना 
इतने का इतना ही रहेगा, सोने का नाश नहीं होता-इस 
प्रकार स्थायी सोने का ओर उस के आधार से प्रगट होने - 
चाढी नवीन दश। का जिसे विश्वास है, उसी को एके गहसा 
चद्रूवाकर दूसरा गहना बनवाने वी इच्छा होती है । उसी 
प्रकार जिसे त्रिकाछी पूर्ण आत्मस्वभाव का ज्ञान में विश्वास 
है ओर उस स्वभाव के आश्रय से ही नवीन नत्रीन निर्माल 
दशाएँ प्रगट होती हे -ऐसा विश्वाप्त है, पस जीव को भशुद्ध- 
दशा दूर करके निर्मालद्शा प्रगट करने की आकांक्षा होती हे, 
अर्थात्‌ जिस का ज्ञान त्रिकालीस्वभाव की भोर उन्मुख हुआ 
है उसी को निर्माछ पर्याय प्रगट करने का पुरुषार्थ द्वोता हे। 
मेरा आनद या शांति कहीं बाह्य में तो नहीं है, इससे यदि 
मेरा कज्षान बाह्य दिपयों में फिरता रहे तो उस ज्ञान में मी 
शांति नहीं है, भेरा त्रिराछीस्रभाव ही ज्ञान ओर शांति का 
भण्डार है, इससे यदि अपने ज्ञान को स्वभाव में एकाम्र 
- करूँ, तो उस स्थ्भाव में से ही आन द और शांति का अनुभव 
हो-इस प्रकार अंतम्नुख होकर अपने स्वभाव का विश्वास 
करे तो आत्मा मे निरम'छूता प्रगट करने की इच्छा दो, इससे 
आत्मा की रुचि-शांति-सम्यक्त्व-सम्यस््ञान-सम्यकूचारित्र- 
केवलज्ञानादि शुद्धदशाएँ ऋमहः प्रगट हों । प्रथम रुचि ओर 
प्रतीति मे आत्मस्वभ्षाव का विश्वास करके मति-श्रुतज्ञान क़ो 
. इस स्वभाव की ,भोर उन्मुख करने से सुख का अश प्रगढ़ 
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होता है, शिकार का अश दूर होता है। पहले अनत पर- 
दृब्यों में एकता फरके जो ज्ञान रुकता था वह ज्ञान अब 
अन तग़ुण से परिपूर्ण आत्मस्वभाव की महिमा में छीन हुआ, 
इससे अनत विकार दूर दोकर अनत शांति प्रगद हुई,- 
झपूर्व भात्मधर्म प्रगट हुआ। अब क्रमशः वहू ज्ञान स्रभाव 
में पूर्ण छीन होने से पूर्ण आनद्‌ प्रगठ होगा। 


(१५०) मति-श्रुतज्ञान को स्वभावसन्मुख करना 
वह मुक्ति का उपाय है 


- धर्म करने वाक्े जीव को वर्तमान अवस्था बदलकर 
नवीन शझुद्धदशा प्रगट करना है, वह अवस्था कहाँ से आती 
है) जिस मे शक्तिहप विद्यमान हो उस में से अब॒स्था प्रगट 
होती है । त्रिकालीग्वभाव शुद्धना का भण्डार है, उस की श्रद्धा 
करके एकाग्न हो तो पयौय में झुद्धता प्रगट हो। परन्तु यदि 
त्रिकाली सामरथ्य' का विर्ञस न करे ओर भगवान के लरक्ष 
से होने वाले राग ज्ञितना या दयादि भावों जितना ही आत्मा 
की माने, अथवा राग कम होकर पर छक्ष से जो ज्ञान का 
विकास हुशा है उच्च ज्ञान जितना आत्मा को माने तो उस 
के आधार से ज्ञान की शुद्धता प्रगठ नहीं होगी, इससे उस्र 
जीव को भिथ्या मति-प्रुतज्ञान ही रहेगे। यदि पूर्णस्वभाव 
फा विश्वास करके उस के आधार से ज्ञान परिणम्रित हो तो 
सम्यक्मति-पश्रुतज्ञान हो, वह मोक्ष का*कारण है। केवलक्षान 
॥ तो साधकद्ा में होता नहों है, अवधि-मनःपर्य॑य ज्ञान का 
विषय सूरत पदार्थ हैं, वे ज्ञान स्रभाव की मोर नहीं ढलते 
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इससे वे मोक्ष के कारण नहीं ह। इस समय तो स्वभाव 
की ओर ढलते हुए सस्यकूमति-अ्रतज्ञान मोक्ष फे कारण 
हैं, इससे इन पमन्दृह गाथाओं में पर सम्मुख होने दाके 
मति-श्रुतन्नान को वही से दृटाकर स्वभावसन्झुड करने की 
रीति आचाय भगवान ने समझ ई हे। 

(१५१) भेदविज्ञान प्रगट होने से पहले की पात्रता 

इस जगत में सर्वाज्ञदेव हैँ, उन की वाणी है, श्रुत है, 
इस जीव को अपृणनात्त हे, पर लक्ष से भवगादि है, उस में 
इन्द्रिय-मन निम्ित्तरूप हैं; राग है,-इम प्रकार सभी के 
झर्तित्व का स्रीकार तो इस मे आ ही जाता है । जिसे अभी 
यह बात भी न बैठे, ओर सत्र मिलफ़र एक आत्मा गे 
शात्मा के अतिरिक्त अन्य सत्र सर्बथा असत्‌ है!-ऐसा साने 
उस जीव को तो तीज्र अज्ञान है'। ऐसे जीव को तो भेद- 
विज्ञान प्रगट करने की पात्रता ही नहीं है। इस जगत में 
अनंत प्रथकू पृथक आत्मा हैं, ओर जड़ वस्तुएँ भी हूँ, उन 
प्र्येक में अनन्तगुण हैं, उन में प्रति समय परिणमन द्दोतता 
है। आत्मा के ज्ञान की मति-श्रतादि भब्स्थाएँ द्वोती हैं, 
उन्त में सम्पकू ओर मिथ्या दो प्रकार है.। पूर्णज्ञानप्रगढ 
करने वाले देव हैं, उस पूर्णज्ञान के साधक शुरु हैं, उतर 
की वाणीरूप श्रत है। इस प्रकार सब जानकर; मिथ्या देव- 
गुरु- शाक्ष की. श्रद्धा-चहुमान छोड़कर, सच्चे देव-गुरु-शास्त 
की श्रद्धा-बहुमान करे तब तो अभी निमित्तों का विवेक किया, 
'राग की दिशा घदछी, तथापि अभी तक पर लक्ष्की मिथ्या- 
ज्ञान है। यदि णपने ज्ञान स्वभाव क्वी जोर ढढकर, निमित्तों 
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की और के राग का और पर छक्षी ज्ञान का न्पिध करे 
'तो अपूर्बा भेदविज्ञान प्रगट होता है ओर देव-गुरु-शाख की 
ओर के राग को व्यवद्वार कहा जाता है । 
' (१५२) वास्तव में! व्यवहार कब्र होता है ! 
धर्म- का- प्रारम्भ कैसे हो उसकी यह बात है। सच्चे 
देव-गुर-श स्र॒ धर्मो के निमित्त है। उन निमित्तों को पहि 
घान कर कुद्ेवादि मिथ्यात्व के निमित्तों की मान्यता छोडे, 
उच्च जीव फो देव-गुरु-शासत्र फे लक्ष से जो मति-अत ज्ञान 
दो वह भी अभी मिथ्या मति-श्रुत है । सच्चे देव-गुरु-शाख् 
को स्त्रीख्र किया उसने अभी तो व्यवहार से व्यवहार को 
माना है। निश्चयस्वभाव के भान सह्दित जो व्यवद्दार दो 
बही सच्चा व्यवद्ार है, परन्तु निर्चयरवभाव के भान 
रहित व्यवह।र वास्तव में व्यवहार नहीं झिन्तु व्यवद्ार से 
व्यवहार है। यदि त्रिकाल्ख॒भाव की प्रतीति प्रगट करके 
उस व्यवहार ऋा निषेध करे तो, जिसका निषेध फ्लिया उसे 
'निश्चय पूरक का व्यवद्वार कद्दा जावा है, ओर खभाव के 
भाव पूर्वक उस्ते जाने तो वह ज्ञान मे व्यवद्वारनय है; 
परन्तु राग को ही आदरणीय माने अथवा अकफ्रेडे राग के 
छक्ष से द्वी उप्ते जाने तो गह ज्ञान मिथ्याज्ञान है, उप्ते 
व्यवहार भी नहीं कहा जाता। 


(१५३) भगवान होने की रीति 
सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, दया-भक्ति इत्यादि,शुभ 
परिणाम तथा द्वब्य-गुण-पर्याय की या नवतत्व की ेद्‌ 
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से भद्धा-चह सब व्यवहार है, और उस्तकी ओर ढलने वाला 
ज्ञान मिथ्याज्ञान है। वह व्यवहार ओर उप्र ओर ढढने- 
वला ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, एकहूप ज्ञायफ्रपभाष 
है वह में हू--इस प्रझार सति-अुतज्ञान को सभाव में ढाल- 
कर व्यवहार से प्रधक द्वो ओर स्वभाव में एकता करे तब 
प्रमाणज्ञान होता है ओर उस जीब के मति-शअुतज्ञान- 
वह सम्यग्ज्ञान है। यह सति-श्रुत ज्ञान भी अतीन्द्रिय है, वह 
केवलज्ञान का कारण है। यह आत्मा स्रथं भगवान कैसे 
होता है ! उसकी यह रीति है। हि 


(१५४) वस्तुस्वभाव वाणी या विक्त्पगम्ध ८: 
नहीं है परन्तु ज्ञानगम्य है 


जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ज्ञान में जानने में देर 
नहीं छगती, परन्तु विकल्प से जानने में या बाणी द्वारा 
कहने मे देर लगती है। वाणी से कहते में शितनी पैर 
रूगती है उतनी देर ज्ञान से समझने में नहीं रूगती, क्यों 
कि वस्तुस्वभाव वाणी यो विकल्ग्गस्य नहीं है परन्तु ज्ञान- 
गम्य है। जिस प्रकार लड्डू तैयार करने में देर रूगती है, 
परन्तु छडडू का स्वाद लेने मे देर नहीं छगती। उसी प्रकार 
पहले विकल्प से चेतन्यस्वभाव समझने में देर छगती' है, 
परन्तु स्वभावोन्मुख होऊऋर, विकल्प तोहइक्र अ्रन्जझान से अजु- 
भव करे तो उप्तमें देर नहीं छगती | इधलिए वाणी और 
विकरप क्ञा छक्ष-आश्रय छोड़कर मति-श्रुतज्ञान को स्वभाष- 
सुन्मुख करना वह आत्मा के अनुभव का उपाय है, और 
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पहो धम' है। त्रिकाठ चैतन्यस्वभात्र है. वह भात्मा है; 
मति-श्रुतज्ञान ज्ञितना आत्मा नहीं है-ऐसा प्रमझकर पर्योय- 
दृष्टि छोडकर अतरस््रभाव मे जो मति थ्रुजज्ञान ढले उम्र 
ज्नान को यहेँ। आत्मा कहा है, क्योंकि बह ज्ञान भात्मा के 
साथ छेद होता है। म्पभावोन्मुख होने से श्रद्धा-ज्ञान- 
चारित्र की झुद्बता प्रति समय बढती जाती है, उसका वर्णन 
इस सर्वाविशुद्धज्ञान अधिकार मे है। 


शब्द ज्ञान नहीं है, स्पश ज्ञान नहीं है, इस प्रहार 
पौच इन्द्रियों के जो विषय हैं वे ज्ञान नहीं हैं, ओर उन 
शब्दादि विषयों के अवलरूम्बन से जो ज्ञान होता है वह 
आत्मा नहीं किन्तु अचेतन है अर्थात्‌ पर लक्ष से होने वाला 
जो मतिज्ञान है वह मिथ्याज्ञान है-इस्र प्रक्तार मतिज्ञान की 


बात की है। अब, श्रुतज्ञान सम्बन्धी बात करते हैं। 


& कमे से ज्ञान का भिन्‍नत्व ७ 














कर्म ज्ञान नहीं हैं; क्‍यों कि कर्मा अचेतन है; 
इसलिए ज्ञान का और कर्म का व्यतररेक है।! 
फर्मा सूक्ष्म पदार्थ है वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, इससे 
इद्रिय-मतिज्ञान से व ज्ञात नहीं होता, परन्तु मन द्वारा होने 
वाछे मति पूत'क अ्रतक्षान से वह्द ज्ञात होता है। 

(१५५) ज्ञान किसे कहा जाये! 

वे कम तो णचेतन हैँ, उन में ज्ञान नहीं है, और 
उन अचेतन कर्मों के छक्ष से नो ज्ञान होता है. वह भी 
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यथार्थ ज्ञान नहीं है। यहाँ आचार्यभगवान ऐसा समझाते 
हैँ कि शब्द, रूप तथा कर्मा आदि पर पदार्थों के लक्ष से- 
ज्ञान का जो त्रिकास होता है अथवा सन्द कषाय द्वोती है' 
वे दोनों आत्मा नही हँ-ज्ञान नहीं हैं किन्तु अचेतन हैं, 
उनसे धर्म नहीं होता। त्रिकाल भात्मस्वभाव के साथ एकता 
करके जो ज्ञानअवस्था प्रगट हो वही खच्चा ज्ञान है, उससे 
धर्मा होता है। 


आत्मा में क्रोधादि विक्नार होता है; वे क्रोधादि आत्मा 
का स्वभाव नहीं हैं, इससे उन भावों में कोई अन्य पदार्थ 
निमित्तहमप होता है, वह पदार्थ कर्मा है,-इसप्रकार युक्ति से 
ओर आगम के कथन से शुतज्ञान द्वारा कर्मो' को मानना 
चाहिए। जो कममीादि का अत्तित्व ही नहीं मानते उन जीवों 
की यहाँ बात नहीं है; लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा 
का आश्रय छोड़कर जो ज्ञान कर्मा को जानने में रुके वह 
अचेतन है| करा के रक्ष से जो कर्मा को जानने का विकास 
हुआ वह आत्मा का स्वभात्र नहीं है। कर्मा मुझे बाधक 
होते हँ-ऐश्ला जिसने माना है' उम्तका कर्मा को जानने वाला 
ज्ञान अचेतन है। 
(१५६) कर्मा का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, 
परन्तु आन्मस्वमाव का ज्ञान मोक्ष का कारण है 
अज्ञानी कहते हैं कि पहले आत्मा का नहीं किन्तु कमी 
का ज्ञान करना चाहिए। यहा आचायभगवान कहते हैं कि, 
कर्म के ज्ञान पर धर्मा का माप नहीं है। कर्म को जानने 
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से धम' नहीं होता। मंद्‌ कपाय से कर्मा के लक्ष से जो 
ज्ञान हो वह भी मिथ्या श्रतज्ञान है, इससे अचेतन हे। 
कर्मा को तथा उसका कथन करते साले केवडी भगवान को, 
शुरु को और शासत्र को माने वहूँ। तक भी मिथ्याश्रुत हे 
क्‍योंकि उस ज्ञान ने पर का आश्रय, शिया है, उस ज्ञान ने 
खभाव में एकता नहीं की है परन्तु राग में ओर पर में एकता 
की है। स्वभाव में एकता नहीं है, परन्तु विकार में एकत्ता 
है इससे क्रमश३ विकार बढ़फर वह ज्ञान भत्यत हीन होऋर 
भिगोददशा होगी, परन्तु वह ज्ञान आत्मा में एकता करके 
केवछज्ञान की ओर नहीं ढछ्केगा। पूर्ण चैतन्यस्वभाव का 
आश्रय करके जो भ्रुतज्ञान होता है वह आत्मा मे एकता 
करके, क्रमश. चृद्धि प्राप्त कर केवछज्ञान प्रगट करता है। 


आठों प्रकार के कर्मा अचेतन हैं, भोर उन अचेतन के 
लक्ष से होने वाढा ज्ञान भी अचेतन है। आत्मा परिपूर्ण 
चेतन्यस्वरूप है, उसके द्रव्य-गुण तो त्रिकाल एरूप हैं, 
उच्त में कर्मा की अपेक्षा नहीं है; परन्तु वर्तमान पर्याय में 
एक समय पर्यत का विकार है, उस में कर्मा मिमित्तरूप 
है, इससे विक्तार का ओर कर्म का एक समय पर्यात का 
निमित्त-नैमित्तिक सम्ब ध हे। ज्ञिस प्रकार सोने के साथ 
हथोड़ी का सबंध नहीं है, हथोड़ा कहीं सोने को उत्पन्न 
करने में निमित्त नहीं है, परन्तु सोने की अवस्था का घाट 
(आकार) होठा है उस में वह निमित्तरूप है। निश्चय से 
तो उस आकार का कारण सोना ही है, परन्तु व्यवद्दार से 
उस आकार ओर थोड़ी का निर्मिच-नेमित्तिक सस्बन्ध है 
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उसी प्रकार आत्मा में त्रिकाढ़ी द्रव्य-गुण के साथ फर्मा का. 
सम्बन्ध नहीं है परन्तु बत॒मान अवस्था के साथ ही निमित्त- 
नैमित्तिह सम्बन्ध है-ऐसा जातना चाहिए। परन्तु यदि कर्मा 
का छक्ष रखकर ही ऐसा जाने तो सम्यक भ्रुतज्ञान नहीं 
होता अथोत्‌ धर्म' नहीं होता। त्रिकाडी चैतन्यस्वभाव कमी 
से ओर राग से भिन्‍्त्र है, क्षणक पर्याय जितना भी नहीं 
है-ऐसा जानकर उस स्श्भाव के साथ एकता करने से जो 
ज्ञान हो वह सम्परक्ञात है। वह ज्ञान कर्मा को जानते समय 
अपने ज्ञानस्यमाव के साथ एकता रखकर जानता है इससे 
रस समग्र भी उसप्ते शुद्धता की ही वृद्धि होती है।-इसका 
'नास धर्मा हैे। ऐसा सवभावोन्मुख होता हुआ ज्ञान ही इस 
आत्मा को मुक्ति का कारण हे, उस ज्ञान से ही यह आत्मा 
स्वयं भगवान-परसात्मा द्वोता है। 


(१५७) विवेक 


अद्दो, एक मक्खी भी मिश्री ओर फिटकरी के स्वाद 
का विवेक करके, फिटकरी को छोड़नी है और मिश्री का 
स्वाद लेने के लिए चॉटती है, तो फिर जिसे अपना कल्याण 
करना है. ऐसे जीव फो, अपना त्रिकाी स्वभाव क्‍या है. 
आर विकार क्‍या है--इसका बराबर विवेक काना चाहिये। 
त्रिकाढी के ऊक्ष से शांति होती है कोर क्षणिक्त पर्याय के 
लक्ष से आकुछता होती है -श्स अकार उन दोनों का भेद्‌ 
जानकर, यदि पर्याय से दृटकर त्रिकाठी स्वभाव की ओर श्रुत- 
ज्ञान उन्मुख हो तो सभाव के जानन्द का खाद भाये, ओर 
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पदचात्‌ वह धर्मी जीव पर को जाने उच्र समय भी उसे 
सव सम्यरज्ञान ही है। पर को जानते समय भी स्वभाव 
के आश्रय से ज्ञान की एकता बढ़ती जाती है, क्यों कि उस 
समय भी स्वभाव की एकता छोड़कर क्वान नहीं जानता। 


(१६०) निश्चय और व्यवहार का सचा ज्ञान 
कब होता है! 


मति-अश्रुतज्ञान को स्वभावोन्मुख करके द्रव्य में एश्ता 
करे वह निरच्रय है, ओर स्वभाव की एकता पूव के सच्चे 
देव-गुरु-शाल्र की प्रतीति उयबहार है। व्यवद्दार को जानने 
से जो ज्ञान व्यवह्दर में ही रुका रहे वह हान व्यवहार से 
पृथक नहीं हुआ है, अर्थात्‌ उख ने निश्वय ओर उ्यवद्दार 
को पृथक्‌ नहीं जाना है, इससे बहँँ। व्यवह्वर सी सच्चा 
नहीं होता। ज्ञान व्यवहार को ज्ञानवा अवश्य है, परन्तु 
ज्यवह्ार-ज्ञान जितना आत्मा नहों हे-ऐसा समझकर व्यव्रद्दार 
से प्रथक्‌ होकर अखण्ड ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख दो तब 
श्ततज्ञान प्रमाण होता हे ओर तभी निर्चय-व्यवहार दोनों 
का सच्चा ज्ञान होता है । 

ज॑व का जो अ्रतज्नान सच्चे देव-गुरु-शासत्र को जाने 
उस शुतज्ञान जितना ही ज्ञो आत्मा को माने भौर उसी पर 
ध्यान रखा करे परन्तु त्रिकालो ज्ञानावभाव की ओर न ढ़ 
तो वह अतज्ञान मिथ्या है। उसे निस्चय और उ्यवह्यार 
धैयक्‌ नहीं रहे किन्तु क्रणिक् को ही त्रिड्ाहीहूप मान छिया, 
अथान्‌ व्यवहार को दी निएभ्वय मान “लिया, उसे निशचयः- 
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व्यवहार का सच्चा ल्लन नहीं हे। त्रिकालीस्वभाव का भआभ्रय 
करके जो ज्ञान ऐसा स्वीकार परे ड्ि-इन देव-गुरु-शात्र 
से में पथक हैँ ओर उन्हें ज्ञानने वाला जो क्षणिक्र ज्ञान है 
उतना भी में नरीं हू--तो वद सम्प्रसक्ञान है और उसे 
त्रिकाली स्वभाव का तथा चर्त समान पर्याय का यानी निरचय- 
व्यवहार का सच्चा ज्ञान है। 


(१६१) ज्ञान की क्रिया धर्म हे 


यह धर्मा की बात है; इस में अकेले ज्ञान की क्रिया 
की वात है। आत्मा शरीरादि से तो भिन्‍न ही वस्तु है, 
इससे भात्मा के धर्म में शरीर की क्रिया कारणरूप नहीं है, 
शरीर की क्रिया के साथ आत्मा के धर्मा का या अधर्मा का 
सवध नहीं है, परन्तु ल्लान की क्रिया में धर्म-अधम' है। 
अपने पूर्ण ज्ञानावभाव को स्वीउार करके उप्र के भातश्रय से 
ज्ञान की जो क्रिया होती है चह घर्मा है | ओर स्रभाव पो 
भूलकर क्षणिक् ज्ञान जितना ही अपने को मानकर पर के 
आश्रय से ज्ञान की जो क्रिया होगी है वह अधर्मा है। 
अन्ादि से मति-श्र'ज्ञान पर के लक्ष से कार्या कर रहै हँ- 
इससे स'सारपरिश्रमण है, उस ज्ञान को चेतनस्त्भाव के 
लक्ष से सभावोन्मुख करना वह अपूर्व धर्म है, ओर वह 
मुक्ति का कारण है | 

ऊपर २३४ वे कलश में कहा था कि-पर पदार्थों वो 
जानने से उन के साथ एकत्व को मान्यता से अनेक प्रकार 
फी विक्वारी क्रिया उत्पन्त होती थी वह अधर्म था। अथवा 
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पर को जानने जितना ही मेग ज्ञान है--ऐसा मानना भी 
पर में एकत्वबुद्धि ही है और वह अधमा है। यहां से अब 
(इन पन्द्रह गाथाओं द्वारा कहा उस प्रकार) समस्त वर्तुओं 
से भिन्‍न क्या गया ज्ञान-अथीत्‌ समस्त पर द्रव्यों से भिन्‍न 
चेतनस्वभाव को जानकर उच्च स्वभाव में ढला हुआ ज्ञान- 
अनेक प्रकार की अधर्माक्रियाओं से रहेत है ओर एक 
ज्ञानक्रिया मात्र है, अनाकुल है भोर देदीप्यमान वर्ताता 
हुआ स्वभाव में लीन रहता हे-चही धर्मा है। क्रभी तक जो 
अनंत जीव ससार से पार द्ोइर सिद्ध हुए हैँ वे सत्र 
ऐसी स्वसन्मुख ज्ञानक्रिया के प्रताप से ही पार हुए हैं; 
वतमान में जो जीव पार दो रहे हैं वे इस क्रिया के प्रताप 
से दी पार दो रहे दूँ और भविष्य मे जो जीव पार होंगे 
वे भी इसी ज्ञानक्िया के प्रताप से ही पार होंगे। 


(१६२) ज्ञान और कर्मा का भेदज्ञान 


कर्मा शोर ज्ञान भिन्‍त हैं । ज्ञान आत्मा के साथ एकमेक 
है ओर कर्मा से पृथक है, वास्तव में कृम' और कर्म की 
ओर ढलता हुआ ज्ञान-वे दोनों आत्मा से पृथक्‌ हैं भर 
आत्मा की भोर ढछता हुआ ज्ञान भी उन दोनों से प्रथक्‌ 
| इस प्रहार दर्मा और उस ओर ढलते हुए ज्ञान-शेनों 
से प्रथकू दोऋर स्वभाव को ज्ञाने तो ज्ञान और क्‍्म' का 
मेदज्ञान हो। ऐसे भेदज्ञानपृव'क कम को ज्ञाना वह क्ञान 


सच्चा कहछाता हे, नहीं तो कमा का ज्ञान भी सच्चा नहीं 
कहलाता । न्‍ 
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(१६३) अतरमंथन करने येग्य अद्भुत रहस्य 

निशगवय ओर व्यवहार भिन्‍न हैं, इससे निश्चय की 
ओर ढड़ता हुआ ज्ञान व्यवहार की ओर ढहते हुए ज्ञान 
से प्रथकू है। निश्चय ओर व्यवहार दोनों का ज्ञान साधक 
जीव को द्ोता है, प'न्तु स्वभाव के आश्रय से प्रतिक्षण 
निशरचयनय बढ़ता जाता है और व्यवहार नय दूर होता 
जाता हे-अर्थात्‌ स्वभाव की एकता की ओर ज्ञान की 
उन्मुखता बढती जाती है ओर पर की ओर की ज्ञान की 
सनन्‍्मुखता दूर होती जाती है। इस प्रकार क्रमशः स्वभाव में 
सम्पूर्ण एकता द्ोने से ज्यवद्यार सम्पूर्ण दूर द्वो जाता हे. 
ओर केवलज्ञान होता है। स्वभावोन्मुख ज्ञान ही आत्मा है, 
वद्दी ज्ञान सम्यक्तत्व है, वही चारित्र है, वही सुख हे ।ज्ञान 
ज्ञात्मा में अभेद होने से द्रव्य-पयौय का भेद नहीं रहा 
इससे वह ज्ञान ही आत्मा का सब्र स्व है। अद्दो! आचार्य- 
भगवान ने भात्मा के अत्तरस्वभाव का रहस्य बतलछाया है। 
इस्र रहस्य को समझकर अतरसथन करने योग्य है। मात्र 
ऊपर ऊपर से सुन ही नहीं कछेना चाहिए, परन्तु बराबर घारण 
करके, अन्तर मे रवय विचार कर निर्णय करना चाहिए। 

(१६४०) जिज्ञासुओं का महाभाग्य ! 

पर की ओर के श्रुतज्ञान को स्वभावोन्सुख करना इन 
गाथाओं का प्रयोजन है। आधाय' देव क्रमशः सूक्ष्म बात 
लेते जाते हैँ। प्रथम शब्दादि पदाथथों से ज्ञान को पिन्न 
बतछाया है, फिर कर्मा से मिन्‍न बतछाया है, इस प्रकार 
रूपी पदार्थों की बात पूर्ण हुई। 
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अब, चार अरूपी द्वव्य ६-उनसे ज्ञान का प्रथम 
बतछाते &। पश्चात्‌ अतः में जो सूक्ष्म अध्यवसतान के 
भाव होते ६ उनसे भी प्रथकू बतछायेगे। इस प्रकार सव 
से भिन्‍न वतछाहर अन्त में ज्ञान ओर शआआत्मा ए*मेक है, 
उनमे फिंचित प्रथक्त्व की शंका नहीं करना चाहिए-ऐसा 
बतालकर अपूर्य स्वभाव की बात फरेगे। जिश्व'सु जीवों के 
सहाभाग्य से यह णपूर्वा वात थाई है। यह वात नो 
समझेगा उसका अविनाशी कल्याण दो जायेगा | 


४ह्‌- धर्म द्रव्य से ज्ञान का भिन्‍नत्र 


धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्मा द्रव्य अचे- 
तन हैं; इसलिए ज्ञान ओर धर्म द्रव्य भिन्न हैं। 
(१६५) मिथ्याज्ञान दूर होकर सम्पस्ज्ञान केसे 
हेता है ! 
इस जगत में सम्पूर्ण लोक-ठ्यापक एक घर्मास्तिकाय 
नाम का अरूपी द्रव्य सर्वन्न भगवान ने प्रत्यक्ष देखा है, ओर 
शाझ्षों में उसका वर्णन है, उस धर्म द्रव्य को जो जीव 
स्वीकार न करे वह तो गृहीत मिथ्यादहृष्टि है, उप्ते तो देव- 
शास्ष-गुरु की भी श्रद्धा नहीं है, ओर जो जीव घम' द्वव्य 
के लक्ष से ही उसका ज्ञान करे वद्द जीव अग्रद्दीत मिथ्या- 
दृष्टि है। आत्मा पूर्ण चेतन्यमय है, और धर्म द्रव्य तो 
अचेतन है, उप्तभे किंचित्‌ ज्ञान नहीं है। उस अचेतन के 
आश्रय से जो ज्ञान द्ोता है उस ज्ञान को भी यहँ। अचे- 
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तन सिद्ध किया है; क्योकि वह ज्ञान चतन्य के विकास 

रोकने वाला है। स॒भाव का आश्रय करके जो ज्ञान 
प्रटट हो चह चेतन स्रभात्र सें मिलता है इससे चेतन है, 
ओर वह केत्रलज्ञान का कारण है। आत्मसत्रभ'व के थोर 
वी उन्मुखता करने वाला ज्ञान ओर धमौस्तिक्षय आईि 
परोन्मुखता वाला श्ञान-दोनों पृथक हैं। स्वभाव की ओर 
का ज्ञान तो मोक्ष का सायकु है ओर पर की ओर का ज्ञान 
रागवारा होने से बाधक है, इससे वह्द अचेतन है। प्रिकाडी 
स्रभाव की ओर उन्मुख होहर चैतन्य में एक-व करने वाला 
ज्ञान चैतन्यरूप है ओर सोक्षार्थी जीवों को य्ही करना है। 
अनादि का मिथ्याज्ञान दूर होक्तर सम्यकू मति-श्रनज्ञान कैसे 
प्रगट होता है उसकी यह रीति है । इसमें निप्रचय-व्यवहार 
का स्पष्टीकरण भी आजाता है। निशरुचय के आश्रय से 
सम्पगज्ञान होता है ओर पय्ौय के आश्रय से, राग के आश्रय 
से अथवा पर द्रव्य के आश्रय से तो मिथ्याज्ञान द्वी बना 
हता है। 

अनादि से जीव के मति-श्रुतज्ञान होता है और उम्र 
ज्ञान से इन्द्रिय द्वारा पुदूगछ के शब्द-रूपादि का ही ग्रहण 
होता है, इपसे प्रथम उस्तकी बात की है। और फिर शात्र 
या गुरु के निमित्त से कर्मा, तथा धर्मा द्रव्य आदि को 
जानता है, इससे उसी बात फी है। सर्व ज्वेव के सार्गी 
के अतिरिक्त भन्‍्य किसी स्थान पर इस घर्म-अधर्मा द्रव्य 
की बात नहीं दोती। इस समय धमोस्तिकायादि द्रव्यों का 
अधिकार नहीं चल ' रहा है इससे उन द्॒व्यों की सिद्धि इश्न 
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चाह विषय में नहीं की जा रही है। इस समय तो, जो 
जीव सच्चे देव गुरु-शास्र को तथा छह द्रत्यों को स्वीकार 
फरता है, परन्तु अभी पराश्रय में रुफा हुआ है-वैपे जीव को 
सिध्याज्ञान दूर होकर सम्यक् मति-थ्रुतज्ञान कैसे प्रगट द्वोता 
है. उसका यह वर्णन है। गृदीत मिथ्यात्व दूर करने के 
पश्चात्‌ अगृद्दीत मिथ्यात्व कैसे दूर हो उसकी यह बात है। 


& अधम द्रव्य से ज्ञान का भिन्‍नत्व & 


(१६६) धर्मा द्रब्य की भांति अधर्म' द्रव्य भी इस छोड में 
सर्वत्र व्यापक है, अहपी है। जीव या पुदूगल खय' गति 
फरते हों उस समय धर्म द्रव्य निमित्तरूप है और गति 
कस्ते के पश्चात्‌ स्थिर हों उस समय अधर्मा द्रव्य नि्मित्त- 
रूप है। यह अधर्मा द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि 
वाधम द्रव्य अचेतन है; इससे ज्ञान और अधर्म द्रव्य 
भिन्न हैं। ऊपर धर्मोस्तिकाय द्रव्य की भाति रहाँ भी समझ्न 
छेना चाहिये। 


४ काल द्रव्य स ज्ञान का भिन्‍नत्व # 


काल द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल द्वव्प 
अचेतन है; इसलिये ज्ञान और काल भिन्न है। समस्त 
छोक में एक एक प्रदेश मे एक एक काछाणु द्रव्य स्थिति 
“है, यह काल द्रव्य अरूपी और स्वत्तत्र अचेतन पदार्थ है। 
पदार्थों के परिणमत्न में यह जिमित है। |. न्‍ 
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(१६७) ज्ञान और कार का भेदज्ञान किसे 
होता हैं ? 
एसे काछ द्रव्य फो जो दुराग्रह से स्वीकार द्वी नहीं करते 
वे तो अज्ञानी हैं ही; परन्तु जो कालद्रग्य को दुराग्रइ से 
सखतत्र नहीं मानते ओर उपचरित मानते हैं वे भी ग़रद्दीत 
मिथ्यादृष्टि हैं; उन्हें ज्ञान ओर काल का भेद्विज्नान नहीं 
होता; वास्तव में उन्होंने स्वकाल का पुरुषार्थ' ही स्त्रीकार 
नहीं किया है। अपने आत्मा की निर्माठ परिणति ख्तल 
है, उस स्वक्ाल में निमित्तरूप एफ पर कार ( काल द्रठय) 
है। जिसने आत्मा में स्वर का पुरुषार्था देखा दो उस 
जीव को निमित्तरूप खवतत्र काल द्रव्य का स्वीकार भी होता 
ही है | परन्तु कोई जीव मात्र काछ द्रव्य की उन्प्रुखता में 
ही रुका रहे ओर शपने सम्पूर्ण ज्ञानस्मभाव को ओर उन्मुख 
होकर स््रभात्र की भ्रद्ध-ज्ञान न करे तो वह जज्ञानी हे; 
उस का कालद्रठ्य का ज्ञान वास्तव में आत्मा नहीं हे परन्तु 
अचेतन है, उसे ज्ञान ओर काछ का भेदविज्ञान नहीं है । 


(१६८) स्वभाव के आश्रय से सम्यर्ज्ञान, और 
काल के आश्रय से भिथ्याज्ञान 

'कारू पके तब मुक्ति द्वोती है'-ऐसा जो माने उस के 
ज्ञान की उन्मुखता अपने स्त्रभाव की ओर नहीं है, परन्तु 
काछ द्रव्य की ओर है; इससे उस्र का ज्ञान भिथ्या है। उस 
ने ज्ञानस्त्रभाव का आश्रय नहीं किया परन्तु काल द्रव्य का 
_ झाभ्रय छिया हु-भर्थात्‌ कार भोर ज्ञान का भेदक्ञान नहीं 
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किया, परन्तु काछ द्रव्य के साथ एचत्वनुद्धि की है, वह 
मिथ्यात्व है। 

काल पक्ते'-इस का अर्थ क्‍या | काल द्रव्य में तो तीनों- 
ऊालछ एक समान अब्या होती रहती है। जीव सथ कांड 
की ओर का छक्ष छोड़कर स्वभात्रोन्मुख हुआ, इसप्े श॒ुद्धवशा 
प्रगट हुई -त्रही स्व॒काछ पछा है। काल द्रव्य की ओर का 
विचार करने में ही जो ज्ञान रुके वह आत्मा नहीं है । पर 
की ओर के लक्ष से जो मति-प्षतज्ञान द्वोते हैं वह मिथ्या- 
ज्ञान है । वत'मान ज्ञान फिस के आधार से दवोता है ! कहीं 
फ्ाल द्रव्य के आधार से नहीं द्वोता, परन्तु त्रिघाली ज्ञानवभाव 
के आधार से द्योता है; जो वर्नमान ज्ञान, त्रिक्राली स्वभाव 
का विश्वास न करे वह ज्ञान चेतन है-जड़ है। प्रति 
समय आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण है, उस्त की श्रद्धा-हान 
करके उसके आश्रय से जो ज्ञान हो वह सम्यमस्ज्ञान हे ! 


इस जगत में काल द्रव्य है जोर उपे व्यवद्दार से ज्ञान 
जानता है। परन्तु काल द्रव्य के ज्ञान को सच्चा व्यत्रद्दार 
कब कटद्दा जाता है? त्रिकादी ज्ञानखस व में ढलकर सम्यऊ 
मति-श्रुतज्ञान प्रगट करे तो कालद्रव्य के ज्ञान को व्यवहार 
कहा जाता है। ऐपा त्रिक्काली ज्ञानस्यभाव खमझे बिना ब्रत 
या महात्रत नहीं होते। आत्मा का ज्ञानस्वभाव केसे प्रगढ 
होता हे? इसे समझे बिना धर्म नहीं होता । जीव, पुदुगढ, 
धर्मौत्ति, अघमौस्ति, आकाश और काल-यह्द छह द्रव्य हैं, 


उन्हे कहने वाले देव-शास्र -गुरु हैं, उन्हें स्वीकार करे वढतक 
भी मिथ्याज्ञान है। 
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(१६९) ज्ञानी को स्वाश्रय से मुक्ति का विश्वास 

धुरुषार्थ के बिना काछऊब्धि से मुक्ति द्ोती है, अथवा 
कम्त' की स्थिति घटे तव सस्यक्त्व होता है, अथवा अद्ध- 
पुदछपरावत न के अन्दर का संसार रहे तब सम्यक्त्व 
होता है'-इस प्रकार पराभश्रय से मानने वाला जीव अपने 
स्वभाव में नहों ढछा है। उसका ज्ञान मिथ्या है। उसे 
सच्चा व्यवहार भी नहीं है। सम्यग्दष्टि जीव अपने स्वभाव 
की ओर ढलने से ऐसा जानता है कि मुझे अब अल्प स सार 
है, एक-दो भव में अब संसार पूर्ण होना है और मुक्ति 
मिलना है; ओर मगवान ने भी सम्यस्दष्टि को अद्ध पुदूगछ- 
परावर्तन के अन्दर ससार कहा है। इस प्रकार अपने 
आत्मा की ओर उन्मुख द्ोकर स्वभाव की प्रतीति पूर्वक 
शास्त्रों के कथनों को समझता है। भगवान ने शाल्ब में कह्दा 
है इसलिए मुझे संसार नहीं है!--इस प्रक्तार पराश्रय सेन 
छेकर, में अपने स्वभाव में ढछा हूँ इसछिए मुझे अब्र 
संसार नहीं है”-ऐसा स्वाश्रय से ज्ञानी को निःशक विश्वास 
होता है। 

(१७०) गृहस्थ का छोटे से छोटा अपूर्व घम 


सम्यक्‍त्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ कोई उत्कृष्दरूप से 
अरडद्धपुदूगलपरावर्ताव तक्त सखार में परिश्रमण करता हे- 
ऐसा शास्त्र में कहा है, इससे कोई ऐसा माने कि सुझे भी 
सम्यक्त्व प्राप्त करने के परचात्‌ अद्धपुदूगठपगावत न 
सदस्तार में भ्रमण करना रहा होगा ? तो ऐसा मानने वाला 
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जीव मिण्णदृष्टि है, उसे अपने आत्मा की श्रद्धा ही नहीं 
है। अद्भंपुद्गछ॒परावतन में तो अनत भव हो जाते हैं। 
जो अपने स्वभाव सें ढछा हो उसे अन्त भव होने की 
शंका नहों होती, ओर उसे अनत भव होते ही नहीं। शाब्र 
से तो सम्यकत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ कोई जीव च्युत हो 
जाय तो उसे अद्धपुदूगलपरावर्तन से अधिक कार तक 
संसार होता ही पहीं-एसा बतलाऋर सम्यक्‍्त्व का महात्म्य 
दिया है। शात्ष के शब्द ओर वाणी तो पुदुगढ है, काढ 
द्रव्य जड है, उसके लक्ष से आत्मा का ज्ञान नहीं 
होता। चैतन्यस्रभाव से ढलने से काछ और कर्मा-सबका 
श्ष॒ छूट गया ओर स्वभाव में एकता करने*वाला सम्यम्झ्ान 
क्राट हुआ। राग से छूटरुर ज्ञान अपने खभाव में लीन 
हुआ, रागरहित परिपूर्ण ज्ञानस्व॒भाव की श्रद्धा ओर 
ज्ञान हुआ--यही सम्यग्हृष्टि गृहस्थ का पहले से पहडा झोर 

छोदे से छोटा प्रारभिक्त अपूर्व धर्म है। 


[७] 


प्र पीर सं, २४७४ भाव्यद शुक्ा २ रविवार पुन 
2 
# श्री श्रुत देवता जयबंत हो! # 


भगवान श्री ऋुदकु दाचार्य देव को नमस्कार हे ! 
* श्री गुजराती प्रवचनसार परमागम-प्रकाशन द्निः % 


(१७१) ग्रवचनसार का गुजराती अनुवाद और 

उस के अनुवादक 

आज यह प्रवचनसार दो हज़ार वर्ष के पश्चात्‌ गुजराती 
भाषा मे प्रकाशित दो रहा है। आज से छग़मग दो हजार 
वर्ष पूर्वे भगवान श्री कुन्दकुन्दाचाय देव ने समयसार-प्रवचनसार- 
नियमसार इत्यादि महान शालरों की रचना करके इस भरत- 
क्षेत्र में श्रुव की अपूर्व प्रतिष्ठा की थी, उसके पर्चातू छंग- 
भग एक हजार वर्ष बाद श्री अशृतच द्राचाय देव हुए, उन्होंने 
समयसार, प्रवचनसारादि शा्तरों की सरकृत टीका की रचना 
करके उसके गम्भीर भावों फो खोढछा । उस्रके परचात्‌ आज से 
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आये | प्रथम, स्वयं मुनिदशा में तो थे दी, ओर महावीर 
स्वामी की परपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान मी था; परन्तु सीम- 
धर भगवान के पास जाने से उनके ज्ञान की निम लता 
अत्यंत बढ़ गई, ओर श्री समयसार, प्रवचनसार, नियम- 
सारादि शालझ्यों की रचना करके उन्होंने इस भरत्तक्षेत्र में 
अतज्ञान की महा प्रतिष्ठा की। वह श्रुत इस समय अधिकांश 
प्रगट होता जा रहा है, ओर वर्तमान में जीवों फो मी वैसे 
भाग्य का योग है। चद्रगिरि पत्रत के शिलालेख में लिखा 
है कि जिन पवित्र आत्मा ने भरतक्षेत्र में शत की प्रतिष्ठा 
की है, वे विश्वु कुदकुद इस प्रथ्वी पर किससे वदच्य 
नहीं हैं ९ 


(१७५) सोक्ष के भाजन 


साक्षात्‌ तीर्थ कर भगवान अपनी दिव्यध्वनि से जो 
कहते हों उसमें, ओर इस प्रवचनसार से श्री कु दकु दाचाय॑ देव 
जो कुछ कहते हैँ उसमे फिचित्‌ अन्तर नहीं हे, जो उसमें: 
अन्तर माने वह मिथ्यादृष्टि है। जिसके आत्मा मे पान्नता 
न हो उसे यह बात नहीं जमती, भौर जो पात्र आत्मा 
होंगे उन्‍हें अवश्य यह बात रुचेगी। जिन्हें यह बात रुचेगी 
वे अल्पकाल में मोक्ष के भाजन हैं, ओर वे जीव अल्पकालछ 
में अपनी परमात्मदशा को बरेगे-इसमे कोई सन्देह नहीं 
है। इस समय यह जो समयसार-प्रवचनसारादि का मद्दान 
योग बना है वहं अम्ुक भात्माओं के अपूर्वा संसक्तार और 
पात्रता को बतलछाता है। 
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(१७६) प्रवचनसार के अनुवाद की अपूर्व ता 
भगवान श्री कुदऊदाचार्य देव के समयसार-प्रवचनसारादि 
परमागप को प्रभावना इस समय खूब द्वो रही है । वि० सा० 
१९९७ सें समयस र गुजराती भाषा में प्रसिद्ध हुआ ओर 
उसकी दो हज़ार प्रतियां थोडे ही समय में खप गई । उसका 
गुजराती अनुबद भी श्रो ट्िमितभाई ने किया था, उसमें तो 
पडित जयच द्रजी के हिन्दी अलुवाद का कुछ आधार था; 
परन्तु इस प्रवचनसार का गुजगनी अनुवाद तो मूल गाथा- 
टीका पर से बिहकुल नण ही करना था, इससे इसमें भारी 
परिश्रम हुआ है। उन्होंने भारी बुद्धि ओर परिश्रम से यह 
कार्य समाप्त किया है। मूछ गाथा छौर टीका के पूरे भावों 
की सभाछ रखहर धक्षरश अनुवाद किया है । आवध्यक्ता- 
नुसार भावाथ' और फुटनोट लिखकर अत्यन्त साठ क्न्यि 
है। इमके अतिरिक्त मूल गाथा का गुजराती हरिगीत भी 
बहुत सुदर किया है। सह प्रवचनसार अपूर्वा वस्तु है, अभी 
तक देशभाषा मे अक्षरश, अनुवादकतों कोई नहीं निकला, 
ओर यह ग्रन्थ यहाँ से तैयार हुआ है, पद किसी अपूर्ब 
प्रभावशाढी योग से बना हे । 
(१७७) प्रवचनपतार के रचयिता और उनकी महिमा 
प्रवचन अर्थात्‌ वीतरागदेव को दिव्यध्त्रनि का खार। 
इस प्रवचनसार में चारित्र की घझुख्ण्ता से वर्णन है। जिस 
प्रकार शरीर की शोभा में तिलक है, उसी प्रक्नार आत्मा की 
मुक्ति के मार्गों पर चलने वाढे साधक जीवों को यह 
प्रदचनस़्ार तिछक के समान है। की 
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प्रतचचनसार के प्रारम्भ यें ही श्री कुदकु दाचार्या भगवान 
फहते हैं क्ि-'मै, जिससे मुक्ति प्राप्त हो ऐसे साम्यभावरूप 
चारित्र को अगीक़ार करता हूँ। आत्मा के परम उपशम- 
रख को धारण करता हूँ। अहो, आचार्य देव का यह कथन 
तो अक्षरशः सत्य है। स्वय' को वैसी चारित्रदशा वर्ता रही 
थी उस समय यह शास्त्र लिखा गया है। इधशाख्र में मुख्य- 
तया दृशन-ज्ञान पूर्वक के चारित्र का वर्णन है। कथन में 
ज्ञानप्रधानता है। एकदम आत्मस्वरूप के अनुभव की लीनता 
होने पर तीन कपषायों के नष्ट होने से चारित्रदशा प्रगट 
होती है-उसकी इसमे बात है। ओर ऐसी चारित्रदशा में 
झूछते हुए मद्दामुनि का यह कथन है। इस परमागम के 
भावों का रुचि पूर्वक स्वरीक्तर करने मे अनत तीथ' कर- 
सर्वज्ञ-स तो ओर ज्ञानियों की स्वीकृति आाजाती है. और इसके 
एक अक्षर की भी करवीकृति, अनत तीर्थ क॒गों-सर्व ज्ञों -स'तो 
ओर ज्ञानियों दी अस्वीकृति करने जैसी है। इसका प््रीकार 
क'ने वाढा कोन है जिसे अपने भावों मे भलीभांति ज्म गया 


है, वही हूँ! कपता है। इस कथन का स्वीकार करना,-ऐसा 
कहना ठग्व॒हार में विनग्र से है, परन्तु वास्तव में तो इसका 


स्त्रीकार करने वाले ने इसके वाच्यभूत अपने ज्ञान और 
सुख से परिपूर्ण ख्॒भाव की ही 'हैँ।' कह कर उसका आदर 
किया है | वद जीव अल्पक्ाछ में पूर्ण ज्ञान और खुखमय 
दृशा को प्राप्त करता है। 


(१७८) अरिित भगवान को जो विहारादि 


क्रियाएँ हैं वह क्षायिकी क्रिया है 
इध शासत्र को ४५ वीं गाया मे 'केबी भगवान फैसे 
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होते हैं” वह बात आवचाय देव कहते हैं । केबछी भगवान के 
आहारादि तो होता नही है, परन्तु योग के कपन के निमित्त 
से विद्ार, आधप्रन, स्थाव ओर दिव्यध्वनि बिना इच्छा के 
होते हैं। यहँ। ऐसा सिद्ध करनां है क्लि भरिद्वतों को बह 
योग का कम्पन या विहारादि बध का कारण नहीं है, 
परन्तु मुक्ति का कारण है। योग का परिणमन प्रति सम्रय 
क्षायिक भाव में मिलता जाता है। योग के कपन फे निमित्त 
से कर्मांब धन तो नहीं द्वोता सिन्‍्तु अल्प छ्लाष्कि भाव 
बढ़ता जाता है। योग का कपन होने पर भी मोह के 
अभाव के कारण पारिणामिक भाव में ओर क्षायिक भाव में 
ही वृद्धि होती जाती है, इसलिए योग का कपन ओर 
विहारादि क्रियाएँ ओदयिक क्रिया नहीं परन्तु क्षाथकी क्रिया 
है। अद्दो, इसमें अतर्व्ृष्टि की अपूर्व बात है, केवलज्ञानी 
की व.णी का रहस्य है। योग का कपन केवछी भगवान के 
निर्माछता की द्वी बुद्धि करता रहता हे,-यदहू बात पर्याय- 
बुद्धि वाछा जीव नहीं समझ सकता अध्प्रात्मदष्टि-अत 
हष्टि वाछा कोई जीव समझता है, दूसरों को उसमें मेछ 
नहीं वेठता । ओर ज्ञो यह बात समझ छे उप्ते क्षायिक भाव 
प्रगट हुए बिना न रहे । 

अरिहत भगवान को योग का क पन, विद्ार, द्विय- 
ध्वनि इत्यादि होते हैं, बह बंध का कारण नहीं है, परन्तु 
मुक्ति का कारण है-इसप्रे वह क्षायिक्की क्रिया है। इशस्र 
प्रदा भरिदत भगवान को बात ४५० वीं गाथा सें चछती थी 
ओर भावार्थ वाह्ी था, वद्दीं बीच में बराबर यह प्रवचनसार 
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की प्रभावना का प्रसग॒ बना है। तीर्थ करों के उपदेश की 

आर विद्दर को बात चलती थी वहों इस प्रबचनसार की 
प्रभावगा का उदय हुआ है-यह बात मी कुछ योग की 
सूचना देती है । 


(१७९) प्रवचनसार के अभ्यास का फल 


जो जीव कुन्दकुन्दाचार्य भगवान के इन सम यसार- 
प्रवचनसार इत्यादि परमागम शाल्लों फा सदगुरुगम्त से महिमा 
छाकर, स्वच्छदता को छोड़रुर आत्मद्दित की बुद्धि से भोर- 
“इस मे अपूर्व स्वशाव की वात है'-इश् प्रचार स्वभाव के 
लक्ष से निरतर अभ्यास करेगा वह अल्पक्ाछः मे परमरद्‌ 
को प्राप्त करेगा ओर स्॒थ॑ ही भतीद्रियज्ञान ओर आन दरूप 
दी जायेगा | 

८ ८ हर् 

(यहाँ तक श्री प्रवचतसार संबंधी व्य ख्यान हुआ। 
अब, चालू भधिकार-समयसार गा० ३९० से ४०४ पर का 
व्याख्यान प्रारस्भ होता है ।) 


१ आकाश ओर ज्ञान का भिन्‍नत्व (|; 


आकाश ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है 
इसलिए ज्ञान और भाकाश का भिन्‍्नत्व हैं! समस्त द्रब्यों 
से ज्ञान को पथ बतछाते बतछाते अब, अतिम आकाश 
द्रत्य की धात आयी है। प्रदेश की अपेक्षा से आह्ाश घब 
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से बड़ा द्रव्य हे। आजाश अनतरदेशी अरूपी है, वह 
इन्ट्रियक्ञान द्वारा ज्ञात नहीं होता, परन्तु श्रुतज्ञान का विषय 


(१८०) जो ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं करता 
चह अधर्म है और स्वीकार करे वह धर्म है। 
आकाश ओर ज्ञान भिन्‍न हँं--एऐसा समझने से अपना 
ज्ञान आघ्ाश को ओर न जाकर अपने स्वभाव को ओर, 
जाता है। आत्म। का ज्ञानरभाव है, उस की वत'मान पर्याय 
प्र्येक्त समय होती हे, वह ज्ञानपर्याय कह्टों बाह्य में अपनत्व 
सानकर रुकती हो-उसे स्व॒भावोन्मुख करना वह धर्मा है। 
जो ज्ञान बाह्य की (आकाशादि पदायों की) बात को स्वीकार 
करता हो परन्तु स्वभाव हो स्वरीक्षर न करता हो वह अन्नान 
है-अधर्मा है, ओर जो ज्ञान अ तरस्वभाव को स्वीकार करके 
उस में एक्ताग्न हो वह सम्यम्द्श न-ज्ञान-चारित्र की एकतारूप 
मोक्षमार्ग' है, वह धर्मा हे । 
(१८१) साधक जीव को सम्पकृमति-श्रुतज्ञान 
मोक्ष का कारण है 
प्रत्येक आत्मा शरीर से भिन्‍्त, त्रिफाल्स्थायी ज्ञानस्वमावी 
है, उस के ज्ञान की अवस्था में पाँच प्रकार होते हँ--मति 
श्रुत, अवधि, मनापर्यय ओर केवलज्ञान। उन में से क्लिस 
ज्ञान से धर्मां होता है ? अथवा कोन-रझा ज्ञान सोक्ष का 
कारण होता है ? केवछज्ञान तो साधक जीव को दोता नहीं 
है, अबबि और मन.पर्यंय ज्ञान पर को ही जानते हैँ, इससे 
वे वास्तव से सोक्ू के कारण नहीं हैँ। अब, मति और 
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श्रुज्ञान प्रत्येक छक्माथ जीव के होते हैं, वे मर्ति-श्रतज्ञान 
आत्मा को छोडकर पर को जानने में रुके तो वह अधर्म 
है । पर को जानने में रुदता है उप्त मति-श्रुतज्ञान को भात्मा 
फा स्वरूप माने तो अज्ञन है-कुमति-कुश्रुत है। ओर वह 
ध्वान पर का लक्ष छोड़कर अपने त्रिकाछ आत्मस्रभाव की 
ओर उस्मुख होकर उस के अवभ्रह-ईद्वा-अवाय-धारणा बरे 
तो वह सस्यशज्ञान होता है, यह्‌ सम्यकमति-प्रुतज्ञान धर्म 
है ओर वह मोक्ष का कारण है । 


(१८२) धर्म का अपूर्व प्रास्म्भ 

जो ज्ञान शब्दादि को जाने उतना ही मैं नहीं हैँ, में 
अतर मे परिपूर्ण स्वभाव हूँ-इस प्रकार अन्तरसन्प्रख द्वीकर 
अवग्नद करे अर्थात्‌ ज्ञान में स्वभाव का ग्रहण फरे, ज्ञान 
को स्वभावसन्मुख करे-वह आन्सोन्मुख सतिज्ञान की छोटी 


से छोटी प्रथम अवस्था है, ओर वहीं धर्मों का शपूर्व 
प्रारम्भ है । 


(१८३) अपूर्वा वस्तु-आत्मा के समझ लेना 

देखो भाई | आत्मस्वभाव को समझ छेना ही अपूर्वा वस्तु 
है। अनतकाल मे सब कुछ किया है. परन्तु अपना आत्म- 
स्त्रभाव क्‍या है वह नहीं समझा | इस जीवन मे यही करने 
योग्य है, इस के बिना जीवन मे जो कुछ करे वह सब 
व्यथ है-आत्मा को ससार का कारण है। अनतहालरू से 
आत्मा को नहीं समझा है, इससे उस के लिए अपार रुचि 
होना चाहिए। रुचि के बिना पुरुषाथ' प्रगट नहीं होता। 
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(१८४) रुचिपूर्व क प्रयत्न करे तो अल्पकाल में 
आत्मा समझ में आ जाये 
आत्मा सूक्ष्म-अरूपी वस्तु हे। उपका द्रव्य सूक्ष्म, उसके 
गुण सूक्ष्म और उसकी पर्याये' भी सूक्ष्म हैं, ओर सूद्षम 
की समझ भी सूक्ष्म ही होती हे--उस्में कुछ नर्रीनता नहीं 
है। इसलिए रुचिपूर्वाक अपने ज्ञान को सूक्ष्म ओर स्थिर 
करके अभ्यास फरना चाहिए। आत्मा सूक्ष्म है इसलिए 
उस फो समझने में भारी पुरुषार्था की आवश्यक्ता है-इस 
प्रकार पुरुषार्थ की उम्नता कराने के छिए सूक्ष्म कहा है । 
परन्तु 'आत्मा तो सूक्ष्म है. इसलिए अपनी समझ में नहीं 
आयेगा'-एसा नहीं मानता है। जिन्द्े आत्मा की रुचि 
हो उन प्रत्येक जीवों को आत्मा समझ सें आने योग्य है। 
ध्यह सूक्ष्म है!-ऐसा कहकर उसे समझने का प्रयत्न ही 
छोड़ देना-वह तो आत्मा की अरुचि ओर अनन्त संसार 
में परिभ्रमण का कारण है। जहीँ अपनी रुचि हो वहीँ 
बारम्बार प्रयत्न करने से थकता नहीं है । सुक्ष्म सेरा स्वभाव 
और सूक्ष्म उसका ज्ञान-इस प्रकार स्वभाव की महिमा छाकर 
रूचि से बारम्बार प्रयत्न करे तो अल्पक्राल में स्वभाव समझ 
में आ जाये, और जन्ममरण के दुःखों से छूट जाये। 
अपना रवभाव समझे बिना अन्य कोई दु.खों से मुक्त होने 
का उपाय नहीं हे। 
(१८५) धर्म करने वाले जीव के अंतर में होने 
वाली ज्ञानक्रिया 
' दैह्यदि की क्रियाएँ अथवा पूजा-बअत-दानादि के भाव 
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ज्ञान का स््ररूप नहीं है, और उस द्िकार के लक्ष जितना 
द्वी ज्ञानवभाव को भाने तो बह भी मिथ्यात्व है-अज्ञान 
है-अन्नत है, ज्ञानस्वरहूप की हिंसा का पाप है। जड़ की क्रिया, 
विकारभाव अथवा उस ओर का क्षणिक ज्ञन--टन सबसे 
भिन्‍न अन्तर में अपना परिपूर्णा ज्ञानस्त्रभाव है उस भर 
ज्ञान उन्मुख हो, तच रुम्यक्‌ मतिक्ञान के प्रारम्भ का अब- 
ग्रह हुआ, यहां से धर्म का प्रारस्भ है। पर की ओर जाते 
हुए मतिज्ञान को रोकरूर स्वभावोन्पुख करे वहँ। प्रथम तो 
स्रभाव के ग्रहणहूप अवग्नह होता है, फिर स्रभाव की 
विचारणारूप ईहा द्योती है, पश्चात्‌ वही ज्ञानउपयोग 
स्वभात्र की भोर विशेष बढ़ने पर स्वभाव का ऐसा निश्चय 
होता है कि वह बदल नहीं सहझृता-इसका नाम आअवाप है। 
ओर फिर काछ'स्तर सें विस्मरण नहो ऐसी स्वभाव की धारणा 
होती है ।-ऐसी भतरस्वभाव की ज्ञानक्रिया ही ध् की 
क्रिया है। बाह्य से किसी पुण्य से, पैसे मे या शरीर की 
क्रियाओं से कहों भी ध्म' नहीं है। प्रथम तो सत्समागम 
से आत्मा की रुचिपूर्वक आत्मस्वभाव जैसा है बेसा ध्यान 
में लेना चाहिए, तत्पश्चात अपने सतिज्ञान ओर श्रुत- 
ज्ञान को पर को ओर उन्मुख न फरके ज्ञानस्वभाव मे ढाल- 
कर वहीं एक्षाम्न करना सस्यररृश ल-ज्ञान-चारित्र क्त मार्ग है । 
(१८६) बहिरान्मा, अतरात्मा और परमात्मा: 

बहिरात्मा जीव अपने ज्ञान में सयोगों को-निमित्तों को 
ओर विकल्पों को स्वीकार करता है, परन्तु अपने त्रिकाढी 
हान को स्वीकार नहीं करता | अतरात्मा जीव वृत मान झान- 





भेद्विज्ञानसार १६१ 


ब्टा5555८5535८25735०5००70००८५७ ८ “५ 5८४5७ ८“४७८४ “७ 


20203 70200 05 अर 5 थम 

अवस्था को अतरोन्मुख करके त्रिकाली ज्ञानसरभाव का 
ररीकार करता है छोर सयोगों अथवा रागादि का अवलम्बन 
नहीं भानता। रागादि होते अवश्य हैं परन्तु उनका आश्रय 
नहीं सानठा। परमात्मा जीव अपने त्रिकालो स्वभाव के 
आश्रय से परिपूर्ण हो गया है, उसे रागादि की उत्तत्ति ही 
नहीं होती । इन तीन दशाओं में जो भ तगथत्मा है वह पर- 
मात्मा होने का उपाय है। बहिरात्सापता दूर करके अन्त- 
रात्मापना ओर परमात्मापना कैसे प्रगठ हो भर्थात्‌ अधर्मीपना 
दूर होकर धमी'पना कैसे ध्ो-उसकी बात यहेँ। चढू रही है । 


(१८७) निर्विकल्प समाधि का भार द कब भाता है! 


मतिज्ञान को स्वभावोन्पुख करके स्वभाव में स्थित 
हो, तो श्रुतज्ञान द्वारा आत्मा के आनंद का अनुभव 
हो | मति ओर श्रुत ज्ञान पर में एकता करे' तो आकुछता 
का चेदन द्वोता है। पह्के सत्य उपरेश फे श्रवण से रच-पर 
का भिन्‍नत्व जाने और मतिज्ञान को अतरग्स्रभावोन्मुख 
करके श्रुनज्ञान सी आत्मा में स्थिर दो तब आत्मा को निर्वि- 
कल्प समात्रि का अतीन्द्रिय आनद होता है, उसझा नाम 
निर्विकरप सम्फर्शान है. वह आत्मसमाधि हे, वही सुख 
है ओर वही धर्म है। 

आकाश पर द्रव्य है, ज्ञान से पृथक है, वह श्रुतज्ञान 
का विषय है, परन्तु यदि उम्त का आश्रय करके श्रतज्ञान 
जाने तो भ्रुतज्ञान में विकल्प और आकुछता ही होती है 
ओर सद्भाव का झाशभ्रय करके वह श्ञाच एकाम्म हो तब अ्त्त- 


& 
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ज्ञान भें निर्विकल्प समाधि का आन द दोत्ता है। ऐसे प्वान- 
स्त्रभाव की रुचि ओर प्रतीति जो करे वह मोक्षमार्गा प्रगट 
करके अनुक्रम से पूर्ण दशा प्रगट करता है। 


(१८८) स्वानुभवप्रत्यक्ष आत्मस्यभाव को समझने 
ओर सुनने की अपूर्व ता 


आत्मा स्वय' सृक्ष्मस्रभाव वाला है, वह किसी पर के 
“अवरूम्बन से ज्ञात दो वेसा नहीं है, परन्तु स्वभाव हवा -अब- 
लम्बन फरने से उसे ज्ञाना जा सह्तता है, अथात्‌ आत्मा 
स्रानुभवप्रत्यक्ष है । अन तक्ाछ में अपने आत्मा को जानने 
की जीव ने कभी दरकार नहीं की है, अनतकाछ से जो 
कुछ जाना हे वह्द मात्र पर को जाना है परन्तु अपने को 
जानने की दरकार नहीं की है। अपना स्त्॒रूप जाने बिना 
पर का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। श्री समयसार की चोथी 
गाथा से आचाय'देव ने फ्द्दा है. क्चि--अपने आन्मस्व॒भाव 
से विरुद्ध ऐसी काम, भोग, बध की कथा तो खब' जीवों 
को सुल्भ है, वह तो जीव ने अनतकाछ से सुनी है, उस 
का परिचय किया है ओर अनुभव भी क्विया है, परन्तु पर 
से मिन्न अपने एरत्वस्वभात को बात भी कभी रुचिपूर्व क नहीं 
सुनी है। अपना आत्मा सदैव अतरग मे प्रकाशमान हे 
ओर निर्माल भेदज्ञान के प्रकाश से उपे स्पष्ट भिन्न देखा 
जा सकता है, परन्तु पर के साथ की एक्तत्वचुद्धि के कारण 
स््रय अपने भिन्न म्वभाव को कभी नही जाना है, ओर न 
दूसरे आत्मज्ञानी पुरुषों की सेवा-स गति की है, न उन की 


कट 
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बत रुचिपूवक सुनी है। जब सत्पुरुष वी वाणी सुनने का 
योग मिलता तत्र भी स्व्राश्नः की रुचि नहों की ओर वाणी 
आदि के या परात्रित व्यवहार के लक्ष मे रुक गया, इससे 
अन तह्ाल में जीव्र भात्मप्भात्र को नहीं समझा है। जिम 
प्रशर मगशेलिया (एक प्रत्गार का पत्थर) पर छाखों 
मत्त पानी पड़े तो भी वह भीगता नहीं हे, उसी प्रकार 
जो अपने भावश्वतज्ञान को अतरोन्मुख करके चैतन्यमूर्ति 
भात्मस्रभाव का आश्रय नहीं करता ओर द्र॒व्यश्रुत के अवलूम्बन 
से दी ज्ञान मानकर रुफता हे-ऐसे जीव पर सत्पुरुष की 
अमृतवाणी को वर्षा चाहें जिननी हो परन्तु बह भीगता नहीं 
हे--उसे घर नहीं होता। वाणी के छक्ष से धर्मा नहीं होता 
परन्तु स्वभात्र के आश्रय से द्वी घ्म' द्वोता है। सत्पुरुषों की 
घाणी भी स्वभाव का आश्रय करने के लिए कहती है, परन्तु 
जीव स्त्रय भावश्रुत प्रगट करके स्वभाव का आश्रय न करे 
तो द्रव्यश्रुतरूप वाणी उसे क्या करेगी ? वाणी तो अचेतन है, 
उस के आधार से ज्ञान नदी है। आत्मा की ओर उन्मुख 
न धोकर परोन्सुख दोने से जो ज्ञात दो वह वास्तव में 
अचेतन है, आत्मा के चेतन स्वभाव के साथ उस्त की एकता 


नहीं है । है 
(१८९) आकाश बड़ा या ज्ञान २ 


आज प्रवचनसार की ग्रसिद्धि का मद्दान व्व्रिस है ओर 
बात भी महान खर्वव्यापक्त आकाश द्रव्य की आयी है। उस 
आकाश द्रव्य से भी ज्ञान पथक्‌ है। ज्ञान को आकाश का 
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ही लक कमल की के सी 
आश्रय नहीं है परन्तु अपने स्रभाव का ही आश्रय है।इस 
जगत में अनत जीव हैं, जीवों की अपेक्षा पुदूगल अन तगुने 
हैं, पुदूगलो की णपेक्षा तीनकछ के समय अन धगुने हैं 
ओर काछ के समय की अपेक्षा आकाश के प्रदेशों की 
सख्या अन॑तगुनी है, ओर इन सब्र की अपेक्षा आत्मोन्मुख 
ज्ञान के एक समय का अन॑तगुना सामथ्य' है। यदि ज्ञान 
जात्मोन्मुख हो तो वह आकाशादि से भी अनतगुना जाने-- 
वैसी उस वी अव्ृष्था की शक्ति है। और ऐसी अनत 
अवस्था का पिण्ड आत्मस्वभाव है। ऐसे सम्पूर्ण ज्ञानप्लामध्य 
का विश्वास ओर महिमा न करे और आकाशादि ड्लेय 
पदार्थों को जानने मे ही रुक जाय तो जीत्र को धम'* नहीं 
होगा, इसलिए यहाँ आचार्य'देव समझाते हैं कि श्षात्मा 
फा ज्ञान ध्राकाशादि पदार्थों से भिन्न है। 
(१९०) धर्म कहाँ और कैसे होता है? 
क्षान से भात्मा का धर्मा किस प्रकार होता है-उसको 
यइ बात है। धर्मा कहीं वाह्मय में तो होता नहीं है, और 
जात्मा के द्रव्य या गुण में भी नहीं होता, घम' आत्मा 
की वर्तमान अवस्था में होता है। अब ज्ञान की वर्तामान 
अवस्था यदि आकाश द्रव्य की कोर लक्ष करे तो उस अवस्था 
में धर्म नहीं दोता। 'सम'त द्रव्यों की अपेक्षा आह्ाश द्रव्य 
जन तगुना विशाल है”-ऐसा अतज्ञान के विकल्प से-राग 
में एकता करके जो ज्ञान छक्ष में ले उस ज्ञान को भी 
* भचेतन पदाथों के साथ अभेद ग्रिनकर अचेतन कहा है। 
ओर जो ज्ञानअवस्था आकाशादि पर दृब्यों की ओर के 
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विक्स्प से छूटकइर आत्मखव॒भावोन्मुख हो वह ज्ञान राग 
रहेत है, चेतन के साथ अभ्रेद है, ओर वह ज्ञाव ही घर्मा है । 

(१९१) पराश्चित ज्ञान अचेतन है, खाश्रित ज्ञान 
केवल का कारण है 
अन त आकाश को लक्ष में छेने पर भी जो ज्ञान परा- 
श्रित है वह अचेतन है; ओर आत्मा का जो वर्तमान ज्ञान 
दयादि के विचारों मे रुके बह भी अचेतन है। एक समय 
के भावश्रुत ज्ञान को स्रभावोन्सुख करके त्रिस्नी भात्मसभाष 
की रुचिवाछा जो ज्ञान प्रगट हो वह त्रिकाढी चेतन के साथ 
एक हुआ, उसे यह चेवन कहद्दा है। स्वभव का आश्रय 
करके आत्मा को जानता है. वह निश्चय है, ओर छ्वभाव 
के आश्रय पूर्वक्ष जाकाश की अनतता इत्यादि को जाने वह 
व्यवहार है। इस प्रकार अपार चेतन्यस्वभाव को लक्ष में 
लेकर उसका शक्राश्नय करे उसी को यहाँ यथाथ ज्ञान कद्दा 
है, अज्ञानी के पराश्रित ज्ञान को यह अचेतन में गिना हे! 
राग कम करके शाझ्ष के आत्रय से ग्यारह अगों को जाने, 
तथापि वह ज्ञान मात्र राग का चक्र बदलकर हुआ है, उस 
ज्ञान में स्वभाव का आश्रय नहीं है परन्तु राभ का आश्रय 
है, इससे ग्यारह भर्गों का ज्ञान भी अनादि की जाति का ही 
है। आत्मस्वभाव की रुचि करके उपछ्तमे समाधि-एकामग्रता 
हरा जो ज्ञान प्रगट हो वह अपूर्व हे, मोक्ष का कारण 
है। भछे ही शास्त्र इत्यादि-पर का अधिक ज्ञान न हो, फिर 
भी स्वभाव के आश्रय से हुआ ज्ञान सस्यख्ञान है ओर वह 
केवछहान का कारण है। 


१६६ सैद्विज्ञानसारें 


"०८0.०५००५०८४७००:३००८१००००००५००-००००0००००००-००८० £-2.:-0-7००7००७८..०००८४०००--.< 


अब विचार करो कि-क्वितने बाह्य कारणों से आत्मा का 
ज्ञान प्रगट होता है ? बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अथवा उस 
ओर के शुभराग से चतन्यसर्ररूप आत्मा का ज्षान नहीं 
होता । भात्मोन्मुख दो तभी आत्मा का ज्ञान द्ोता है। जीव 
की अपेक्षा पुदूगछ, पुदूगछ की भक्षपेक्षा काछ के समय भोर 
उनकी अपेक्षा आहइ्ाश के प्रदेश अनत गुने हैं, उनका खयाल', 
पर लक्ष से करे, परन्तु उन सब को खयाल में छेने वाला 
अपना चैतन्यस्वभाव केप्रा है उसे खयाछ में न छे तो 
सात्र पर छक्ष से हुआ ज्ञान का विकास्र स्थायी नहीं रहता ,। 
आत्मा का स्वभाव स्त्र-पर प्रकाशक है, अपने चेतन्यरवभाव 
के यथाथ ज्ञान बिना पर का ज्ञान यथार्थ नहीं द्वोगा | भोर 
ऐसे ज्ञान से अत्त्मा को सुख या धर्मा नहीं होगा। 


(१९२) चैतन्य के लक्ष मे लेने वाले ज्ञान का 
अनंत सामर्थ्य और उसकी महिमा 


सभी द्वव्यों में भाकाश की ग्रदैशस झ्य अनत है, 
परन्तु आत्मस्वभाव का ज्ञानसामर्थ्य उसे भी अनतशुना 
हैं, क्‍योंकि अनत आकाश को जाने-ऐसा ज्ञान की एक 
पर्याय का सामथ्यां है, ऐसी भनत परयोयों का पिण्ड एक 
ज्ञानगुण है ओर ऐसे ज्ञान-द्शान-सुख-बीय' थादि अनत 
शुण आत्मा में हैं। ऐसे चैतन्यस्वमाव की अनसता छक्ष 
में लेने से ज्ञान की अपनी ओर को अन्त तगुनी दशा 
विकसित हुई | आकाश की अनतता की अपेक्षा चैतन्य की 
'नतता अनतगुनी है, इससे आकाश को छकछ्ष में छेने 
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बाल़े ज्ञान की थणपेक्षा चेतन्‍्य को लक्ष में लेने वाले झान 
में अनतगुना सामण्य है। ओर ऐसे अनत चेतत्यसामथ्यी 
का छान फरने से सम्यक्‌ पुरुपार्थ विकसित हुआ है'। आक्राश 
फी अनतता लक्ष मे लेने बाला ज्ञान पर प्रकाशक है-उस शी 
महिमा नहीं है ओर वास्तव में वह मोक्षमार्ग में सहायक 
नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव को पकद्ृफ्र एकाप्र ह्ो उस ज्षान 
की महिमा है, और वह मोक्षमाग रूप है । यहूँ। पर की 
ओर के ज्ञान का निपेघ करने से वास्तव में तो व्यवहार 
का ओर पर्यायवुद्धि का ही निपेव फरके उसका आश्रय 
छुड़ाया है। इसी प्रकार धर्म' होता है। इसमें पाप भाव की 
तो बात नहीं है ओर राग फम करके पुण्य करते करते 
धर्मा होज्ञायेगा-एऐसा कोई माने तो उसे फिंचित्‌ धर्मा नहीं 
है, परन्तु मिथ्यात्व फे पाप की पुष्टि करते रहने से उसकी 
पर्याय मे निगोददशा होती हे । 


द्रव्यों की संख्या भे पुद्रछः द्रव्य सब से अनत हें; 
क्षेत्र से आशश द्रव्य सब की अपेक्षा अन|तगुना है, ओर 
भाव से भगवान आत्मा के ज्ञान की अनतता है। समस्त 
पदार्थों की अनचता को जानने वाह्य भात्मा का ज्ञान हो 
है, उस ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञानखभाव की अनतता 
की महिमा जानकर उप्में जो ज्ञान उन्मुख हुआ वह ज्ञान 
आत्मकल्याण का कारण है। छद्द द्वव्यों के स्वभाव का यथाथ्थी 
वर्णंन सस्पूर्ण सर्वज़्देव के माग' के अतिरिक्त अन्य 'कहीं 
 हह्दी है, ओर उन छह द्रव्यों का तथा उन्हें जानने वाढ़े 
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अपने ज्ञानस्थभाव का यथाथ' खवीकार करने वाले सबश्ञ 
देव के अनुणयी-सम्यग्दष्टि फे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं। 


(१९३) जिनवाणी का सार 

आज प्रवचनसार की प्रभावना का दिन है। प्रवधन 
अथीत्‌ जिनवाणी | उपरोक्त कथनानुछार ज्ञानखभावी आत्मा 
को जानना ही सर्वा जिनवाणी का अर्थात्‌ प्रवचन का सार हे । 


(१९४) चेतन को भूले वह ज्ञान अचेतन है 


आकाश की अनतता आदि छहों द्रव्यों को राग 
सहित रक्ष में छे-उतना विकास तो अज्ञान में भी 
होता है। समस्त द्वव्यों में आकाश अनतगुने प्रदेश वाढों 
है-ऐसा तो मिथ्याश्रुत ज्ञान भी खयाछ मे छेता है। परन्तु 
पर पदार्थों का चाहे ज्ितमा ज्ञान करे वह आत्मा के जानने 
सें कार्यकारी नहीं होता। अपने स्वभाव की स्त्रीकृति के 
बिना जितना पर का ज्ञान हो वह सब अचेतन है। चेतन 
तो उसे कहते हैं कि जो त्रिकाडी ज्ञानस्वभाव को स्वीकार 
करके उसमें अभेद हो। चैतन्य से भेद करके पर में अभेदत्त 
माने तो वह ज्ञान चेतन का विरोधी है। 

आकाश जड़ द्रव्य है, ओर उस में ज्ञान नहीं है-ऐसा 
तो सामान्यतः अनेक जीव मानते हैं, परन्तु यहाँ मात्र 
आकाश का द्वी अचेतनत्व सिद्ध नहों करना है किन्तु 
आचाय देव ने यहाँ गृढ़भाव भरे हैं। अकेले आकाश की 
, ओर का ज्ञान मी अचेतन है-एऐसा कहकर त्रिकाढी आत्म- 
रखभाव के साथ ज्ञान की एकता बताते हं। इससे वर्तमान 
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हान में से पर का ओर पर्याय का भी आश्रय छोड़कर 
जिकाडी द्रव्य का आश्रय करना बतछाया है। 


(१९५) पात्र जीव को स्त्रेन्ख करने का उपदेश 

जिस जीव ने कुदेव-कुगुरु कुशासत्र-कुतीथ की मान्यता 
छोड दी है, ओर जैन के नाम पर भी जो कल्पित सिश्या 
मार्ग' चलता है उस की श्रद्धा छोड़ेंकर सच्चे देव-गुरु- 
शासत्र की भद्धा-पहिचान की है ओर उन के कहे हुए आका- 
शादि द्रव्यों के विचार में दी रुका है, परन्तु अपने स्वभाव 
की ओर उन्मुख नहीं होत'--ऐसे पात्र जीव के छिए यह 
उपदैश है कि-हे जीव ! पर द्रव्योन्मुख होहर रागघ॒द्दित 
जो ज्ञान जाने वह तेरा स्वरूप नहीं है, परन्तु चैततन्यस्वभा- 
वोन्मुख होकर ज्ञान की जो अवस्था चैतन्यरवभाव में अभेद 
होकर स्व-पर को जाने वह तेरा स्वरूप है । चैतन्यरवभा- 
बोन्मुख होकर उस में छीन हुईं पयौोय॒द्वी चैतन्य का 
सर्व॑स्व॒ है । 

(१९६) सत्‌ की दुल'मता और श्रोता की पात्रता 

यह बात आत्मस्वभाव की है, किन्हों अन्य सप्रदायों 
के साथ अथवा लछौक्िक बातों के साथ इस का किंचित्‌ मेल 
नहीं बैठ सकता, और यह बात अन्यत्र जहँतह से मिले 
ऐसी नहीं है। तथा जिसे आत्मकल्याण * (की द्रकार है, 
भवश्रमण का डर है-ऐसे भास्माथी' के अतिरिक्त दूसरे जीवों 
को यह बात नहीं जम सकती। ऐसे मनुष्य अवतार में 
काया और परम दुढूम सत्यवाणी सुनने का योग मिछा 
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यदि इस समय स्वभाव की रुचि से यह बात नहीं सुने- 
समझे तो फिर कप सुनेगा ? अ्न तकाल मे ऐसी बात सुनने 
को मिलना दुलभ है। 


(१९७) साधक जीव की जागृति 

अहो | अनंत आकाश को छक्ष में छेने बाले-ऐसे ज्ञान 
को भी जो जीव 'अचेनन'! सानेगा वह जीव राग-द्वेष को 
कैसे अपना मानेगा ? ओर उससे धर्मा होना कैसे मानेगा! 
पर का कर्ता अपने को कैसे मानेगा ? यह जीव्र तो अपनी 
ज्ञानपर्याय का भी आश्रय छोडकर अपने परिपूर्ण खभाव 
की ओर उन्मुख होऋर वह लीन होगा। अहो, ऐसे भगवान 
प्र के 
चेतन्यस्वभाव की स्वीकृति से कितना पुरुषार्था है! अपने 
मति-श्रतज्ञान को स्वभाव में एक करके स्वभाव के आत्रय 
से में ज्ञाता-द्रष्टा हूँ-ऐेसा जिसने स्वीध्वार क्रिया हैः उसकी 
ज्ञानचेतना जाग्रत हुई है. वह आत्मा स्वय्य जागृत हुआ 


है, साधक हुआ है, और अब अस्पक्ाल में फेवलज्नान 
प्राप्त करने वाला है। 


(१९८) आत्मकल्याण की अपूर्व' बात 

| आत्मऋल्याण की अपूर्व बात है। यह जल्‍दी से 
समझ मे न अये तो अरुचि नहीं छाना चाहिए, परन्तु 
विशेष अभ्यास करना चाहिए। यह मेरे आत्मा की णपूर्त 
बात है, इसे समझने से ही कल्याण है?--इस प्रक्मार अंतर 
में उसकी महिमा छाकर रूचि पूवें. श्रवण-मनन 
करना चादिए। समस्त क्ात्माओं मे यहू समझने की शक्ति 
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है। में पुरुष हूँ में स्ली हूँ, मे वृद्ध हूँ, में बालक हँ,- 
ऐसी शरीखबुद्धि छोड़रर अंतरग में ऐशा ढक्ष करना चाहिए 
क्र में आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न ज्ञानस्वरूप हूँ, प्रत्येक 
आत्मा भगवान हे-ज्ञानस्वरूपी है, उस में परिपूर्णतया 
समझने की शक्ति भरी हुई है, इसलिए 'मेरी समझ मे नहीं 
आता'-ऐसी शल्य को निकाछकर, 'मुझे सब समझ में आता 
है-ऐसी मेरी शक्ति है!-ऐसा विश्वास करके समझने का प्रयत्त 
करना चाहिए! ज्ो रुचिपूर्वफ़ प्रयत्न करे उसकी समझ् सें 
न आये-ऐसा द्वो द्वी नहीं सकता। इस में बुद्धि के विक्षा् 
की अधिक अवश्यक्ा नहीं है, परन्तु रुचि की आवर्यक्ता है। 


(१९९) स्वाश्रयी प्रेढक् को धर्मा और पराश्रयी 
द्रव्यलिंगी की अधर्म 

ज्ञान तो आत्मा का स्ववाव है, ओर उचघ्चक्की पर्याय 
यदि परोन्मुख होऋर ही ज्ञाने तो भगद्न उस्ते अचेतन! 
कहते हैँ, क्यों कि वह ज्ञान स्वभाव की रुचि से प्रगट नहीं 
हुआ है, परन्तु पर को रुचि से राग की सदता होकर 
प्रगट हुआ है। ए5 सेढक का आत्मा भी चेतन्य की पर्याय 
को स्थोन्मुख करके एक्राम्म खरे तो उस के ज्ञान को चेतन 
कद्द। है, वह धर्मी है, उसके अत्मा मे प्रतिक्षण धर्म' होता 
है। ओर कोई दिगम्बर जैन द्वव्यलिंगी साधु होऋर २८ मूल- 
गुग तथा पच मद्ात्नतों का निरतिचार पाहन करे, नवतत्व 
के व्यवद्दार को श्रद्धा करे ओर ग्यारह अग तह पढ़ छे, जैन- 
दृशन में कही हुई पूर्णा व्यवहःर की रीति करे, परन्तु 
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अपने खावलबी पतन्यस्वरभाव मे लक्ष न करे तो उसका 
सारा ज्ञान ओर चारित्र मिथ्या है; भगवान उसके ज्ञान 
फो अचेतन कहते है। वह चाहे जितना करे परन्तु उसे धर्म 
नहीं होता, पअ्तिथ्षण अधर्मा होता है। इप्रलिए बाह्य में 
छोटे-चडे शरीर के साथ या अंत्तरग ज्ञान के त्रिकास के 
साथ धर्म का सबध नहीं है, परन्तु अपने ज्ञान में स्वा्रय 
फरे या पराश्रय फकरे--उसके साथ धर्मा-अधर्मा का सबंध 
है। यदि स्ताश्नय करे तो मेढ5 का झात्मा मी धर्मा प्राप्त 
फरता है; ओर स्वाश्रय न करे तो द्रव्यलछिगो मिथ्यादृष्टि 
खाधु मी धर्म प्राप्त नहीं करता। 

(२००) मृल तात्पर्य 

इस समस््र कथन का तात्पर्य सक्षेप में समझना हो 
तो ऐसा है कि-आत्मा के ज्ञ'न को पर्यायबुद्धि से दृटाकर 
दृव्यबुद्धि में छाना-यह्दी आत्मकल्याण का-द्वित का-श्रेय का- 
सोक्ष का अथवा धर्म करा मार्गा हे; इसी से सम्परएृर्श न-ज्ञान- 
चारित्र-तपादिका समावेश दो जाता है | प्रथम तो अपने 
अतर में अपने भत्मस्वभाव का उत्साह अ'ना चाहिए। 
अपना स्वभाव समझने के लिए उसके श्रवण मनन की रुचि 
होनी चाहिए। 


(२०१) अहे, भगवान कुन्दजुन्द | और जगत 
का महाभाग्य | 


ञद्दो । झुन्दकुन्दाचार्य देव की क्‍या बात करे ? कुन्द्‌- 
| चाय देव तो भगवान कददराते हैं! उत्त का बचन अर्थात्‌ 
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पेवछी का वचन। अतर में अध्यात्मस्नोत उछाके मार रहा 
था, एकदम केवलज्ञान की तेयारी थी, वीतरागभाव से अंतर 
में स्थिर होते होते फिर छद्यस्थदृशा में रह गये ओर विकरुप 
उठने से इन महान शास्त्रों की रचना हो गई। इतना जगत 
का महाभाग्य | कि उन के द्वारा इन समयसार-प्रव चनसार 
जैसे महान परमागर्मों की रचना हो गई। इस समय तो 
वेसी शक्ति यहाँ नहीं है। सोराष्ट्‌ का भी महाभारण है फ्ि 
गुजराती भाषा में थे शास्त्र प्रकाशित हो गये हैं । 


(२०२) आत्मस्वभ्ञाव की भावना 


व्याख्यान में एक की एक बात बारम्बार कह्दी जाती है, 
तो उस में कहीं पुनुरुक्ति दोष नहीं होता, क्योंकि यद्द तो 
आत्मसख्वभाव की भावना है, वह भावना बारम्बार करने में 
दोष नहीं है, परन्तु स्वभाव की हृढ़ता होती हे-यह भावना 
तो बारम्बार करने योग्य है, वारस्वार आत्मस्वभाव को बात 
सुनने से उस मे क्रिचित्‌ अरुचि नहीं आना चाहिए। यहि 
आत्मस्वभाव की वात बारस्वार सुनने से अरुचि हो तो उप 
आत्मा की अरुचि है। 


(२०३) भेदविज्ञान का सार केसे प्रगठ हो 

वर्तमान पर्याय पर को ओर अपने अंश को ही स्वीकार 
करे, परन्तु पर से भिन्न त्रिक्ताढी पूर्ण भात्मा को स्वीकार 
न रे तो वह श्षज्ञान है। राग सहित ज्ञान से अनंत 
आकाश का खयारू जाय, उघप्चसे पराइूमुख होकर अर्थात्‌ 
आकाश द्रव्य तथा उस ओर उन्मुख होऋर उसे जानने वाले 
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ज्ञान के अश का आश्रय छोडकर जीव परिपूर्ण ज्ञान- 
स्वभावोन्मुख हुआ, वहाँ। उप का ज्ञान राग रहित हुआ, अपूर्बा 
भेदविज्ञान अगट हुआ, अनन्त कषाय का नाश हुआ ओर 
ज्ञान के स्वष्ठपाचरणरूप अनत चारित्र प्रगट हुआ, रागरदित 
ज्ञानस््रभाव की यथार्थ प्रतीति ओर अनुभव से सम्यग्र्शन 
हुआ। पहले जो ज्ञानपर्याय पर मे रुकती थी उस पर्याय 
में मिथ्याश्रद्धा-मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्र था, भोर 
जब ज्ञानपर्याय स्व्रोन्मुख हुई तब उच्च पर्याय में सम्यकृश्रद्धा- 
सम्पकुज्ञात भौर अनन्त स्रूपाचरण चारित्र प्रगट हुआ+ 
मति-श्रुतज्ञान की स्वभावोन्मुख करना बद भेद्व्ज्ञान हा 
सार है-उस की यह बात है। मति-श्रुतज्ञान को सभावो- 
न्मुख करने के पश्चात्‌ स्वभावधामथ्या की प्रतीतिपूर्वाक झान 
में पर पदार्थ भी ज्ञात होते हैं, वह तो ज्ञान का ही स्व-पर 
प्रकाशक सामथ्य है, वहँँ। पर पदार्थ ज्ञात धवोते हैं, उसप्रे 
कहीं ज्ञान में दोष नहीं होता। न्‍ 


(२०४) देशना लव्धि और भेदविज्ञान का सार 


आत्मज्ञानी पुरुष के उपदेशहूप देशना लब्धि मिलने से 
जत्मस्वभाव की जिसे रुचि हुई उसे मुक्ति के छिए भावी 
नगपनथ छागू होगया अर्थात्‌ वह जीव भविष्य मे मुक्ति 
भआप्त फरेगा,-ऐसा ज्ञानी जानते हे। धमम' प्राप्त करने वाले 
जीवों के देशना छब्धि होती है-ऐसा नियम है। सत्समागम 
_परमाथ अत्म॒भाव का श्रवण ऋरके उस स्वभाव को 
ही पूतरक वारम्बार अभ्याप करके जंब ज्ञान स्व॒सन्युख 
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होकर आत्मा को जानता है तब, पहले तो मतिज्ञान से 
आत्मा का अग्ग्रह होता है, फिर वही ज्ञानउपयोग विशेष 
हृढ़ होने से अ्रतज्ञान का उपयोग स्वभात्र में स्थिर होता है। 
जो अ्रतज्ञान स्वभाव में अभेदरूप से स्थिर हुआ उसे निरच य- 
नय कहते हैं, वहो धर्मा हे, वही भेदत्रिश/त का सार है। 
स्वभाव की ओर ढलते हुए ज्ञान को ही यहाँ सम्यर्रर्शन- 
झान-चारित्र इत्यादि कद्दा है। 
(२०५) आकाशादि का ज्ञान अज्ञानी को मिथ्या, 
और ज्ञानी के सम्यकू 
अज्लानी को आकाशादि का जो ज्ञान द्वोता हैं वह सब 
मिशथ्या है; क्योंकि वह स्व्रभाव का आश्रय छोड़कर पर में 
एऋत्ववुद्धि से जानता है। ज्ञानी को जात्मा छो पहदिचान 
सहित जो आकाशादि का ज्ञान है चंद सब सम्यम्ज्ञान है। 
सम्यरज्ञन से स्व-पर प्रर्मशरु सामथ्य' होने से पर पदार्थों 
का ज्ञान भी सम्यकज्ञान भे मिकछ गया, पर को जानते समय 
वह एकतावुद्धि पूरक नद्दी जानता परन्तु स्वभाव का ही 
आश्रय रखकर जानता है, इसलिए वह ज्ञान मिथ्या नहीं 
है। तथापि ज्ञानी का स्वोन्सुखः ज्ञानइपयोग ओर परोन्मुख 
ज्ञानउपयोग-दोनों प्रथक्‌ हैं। स्व-पर के भेदविज्ञान के बल् 
से ज्ञानी के प्रतिक्षण स्वभाव की ओर ज्ञान की उन्मुखता 
बढ़ती ज्ञाती हे ओर परोन्मुखता दूर होती जाती है। 
(२०६) भेदविज्ञान मे' ही सामायिकरादि 
आ जाते हैं 
,. नो जीव भात्मा भोर ज्ञान को भम्ेद्‌ करे उसी के 
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सच्चा समभाव अर्थात्‌ सामायिक होती है, उस जीव ने 
अपने स्वभाव में दी संतोष माना ओर सर्ब' पर द्वव्यों में 
अपनत्व की बुद्धि छोड दी--उस्रका नाम प्रतिक्रमण है। उस 
जीव ने शरीर और शरीर की शाद्दारादि क्रियाओं से अपने 
स्वभाव को भिन्‍न जानकर शरीर का स्वामित्व छोड दिशा 
उस में चोविध आहार का त्याग आ गया। आत्मा की 
पयोय फो स्रभाव मे ही छीन करने से--तीनों काल के 
समस्त आहार में नहीं हैँ, उस ओर का राग में नहीं हूँ 
ओर उस के छक्ष से उस का ज्ञान होता है-वह भी मैं 
नही हूँ'-इस प्रकार उन सब से भेदज्ञान हुआ इस से 
सम्यग्दष्टि-भेदज्ञानी-धर्मात्मा को श्रद्धा में से तीनों काछ के 
आद्वार का त्याग द्वो गया। इस में कितने उपवास भा गये ! 
प्रथम इस प्रकार श्रद्धा की अपेक्षा से तीनों काल के आहार 
का त्याग करने के परचात्‌ भात्मस्वरूप में विशेष एक्ाग्म होने 
से स्वरूपसमाधि का आनद बढ़ता जाता है ओर शआहा- 
रादि की इच्छाएँ दूर होती जाती हैँ-उसका नाम तप है-वह 
चारित्र है। आत्मा की पहिचान के बिना शआहारादि के राग 
को कस करे उसे फही उपवास नहीं कद्दते। परकी-शरीर 
की ओर रागादि की रुचि छोड़कर जो मति-श्रतज्ञान स्वभा- 
वोन्मुख हुआ वह मोक्ष का कारण है। मन-वाणी-देद से 
भिन्‍न चैतन्य को जानकर उस में एकापग्र हुआ वहूँ। शरीरादि 
पर का छद्ष्य ही छूट गया-काया से उपेक्षाभाव हो गया-उसे 
फायोत्सर्ग कद्दते हैँ। इस प्रकार स्व-पर का सेदज्ञान करके 
ज्ञान को स्वभावोन्मुख करने से उम्र में' समस्त धर्मा भा 
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जांते हैं। इस से ज्ञान की स्राव में एक्राप्न करता बहू 
भेदशिज्ञान का सार है। 

यहूँ। पर को ज्ञानने वाले ज्ञान पर जोर नहीं दिया है, 
बारह अंग का ज्ञान अथवा ज्ञातिप्तरण भादि ज्ञान पर जोर 
नहीं है, परन्तु स्वभाव के लक्ष से जो मति-पश्रुतज्ञान स्व सें 
एंहाम्न हो उसकी महिमा हे-चह ज्ञान मोक्ष का कारण है। 


२ र् ५ 








७अध्यवसान (राग-हेष)और ज्ञान का मिन्‍नत्व & 

पांचों जड द्वव्यों से ज्ञान की मिन्‍नता का वर्णन पूर्ण 
हुआ। अब आत्मा की अवस्था में होने बाछे त्रिकारी भावों 
से ज्ञान की पिन्‍नता बतछाते हैं-- 

“अध्ययसान हैं वह हात नहीं है; क्‍योंकि अध्यव- 
सान अचेतन है; इससे ज्ञान और अध्यवसान भिन्न हैं ।” 
स्रभाव का आश्रय छूटकर कर्मा के उदय के निमित्त से जो 
राग-हेषादि डिकारी भाव होते हैं उसे अध्यवसात कहते हैं. 
पह शान का स्ररूप नहीं है। 

(२०७) आत्मा के ज्ञान का पर जीवों से भिन्नन्व 

प्रइन;--यहाँ टीका में पीच जड़ द्वव्यों से भोर, विकारी 
भाजरों से तो ज्ञान की ग्रिन्नता बतछाई, परन्तु दूसरे जीवों 
से इस आत्मा का ज्ञान प्रथक है-रेसा क्‍यों नहीं कहा! 
> चैत्तर.---अध्यवसान है वह ज्ञान नदीं है-इसमें उस बात 
का समावेश हो जता है, क्योंकि, एक जीव भपने छाल 
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सें जब दूसरे जीव को लक्ष भे लेघर उप्तका विचार करे 
तथ अध्यवसान की ही उत्पत्ति होती है | भोर अध्यवसान 
से ज्ञान को भिन्‍न कहा है, इससे पर जीव के छश्न से 
होने वाला ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान नहीं है- ऐसा उसमें 
आ जात है। 


सच्चे देव ओर सच्चे गुरु भी अन्य जीव हैं, इस 
आत्मा से उनका आत्मा पृथक हैे। अपने आत्मा वी ओर 
ज्ञान को उन्मुख किए चिना, दूसरे भआत्मा का जिचार करने 
मे जो ज्ञान रुके वह अध्यवसान है ओर वह अचेतन है । 
अपना स्त्ररूप जाने बिना ज्ञान पर को ज्ञानने के लिए जाये 
तो घद्द पर से ही एकता मान छेता है-वह अध्यवस्तान है । 
उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। 


(२०८) श्री देव गुरु का माहात्म्य और उनकी 
परमार्थ विनय 


शरस्ों मे सच्चे देव-गुरु के माहात्म्य का बहुत बहुत 
वर्णन होता है, परन्तु उनके लक्ष से ज्ञान को रोक रखने 
फे छिए वह वर्णन नहीं है। स्ली .आदि जिषय-ऊषाय के 
निमित्तों का माद्दात््म तथा कुद्रैव-कुगुरु का माहात्स्य 
छुड़ने, और जीव को अपना खच्छद छुड़ाने के लिए सच्चे 
देव-गुरु का माहात्म्य है । श्री देव-गुरु तो आत्मा 
के चैतन्यस्व॒भाव का ही माद्ात्य बतढाते हैं। अपने चेतन्य- 
स्रभाव की महिमा को भूलकर जो जीव मात्र देव-गुरु 
इत्यादि निमित्तों को मद्दिमा करने में ही रुक जाता दे रसे 
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सम्पश्ञान नहीं होता। वास्तव में तो अपने आत्मस्वभातव का 
आश्रय करने में ही श्री देव-गुरु की परमार्थविनय आती 
है; क्‍योंकि श्री देव-गुरु ने जैसा कहा था बैधा खय अपने 
आत्मा में क्रिया-इससे उसी सें देव-गुरु की अज््ञा ओर 
परमार्थविनय आयी । परचात जहाँतक शुभराग हो वहँँ।तक 
सच्चे देव-गुरु के प्रति भक्ति-बहुम न-विनय ओर सर्चस्व 
अर्पणता के भाव आते हैं, परन्तु आत्मा के भिन्‍नत्व के 
भान बिना निमित्त के लक्ष में रूह जाये तो आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


श्री देव>गुरु-शास्र॒ तो ऐसा बतलाते हैं हि वम्तु का 
अनेहांत स्वभाव है; आत्मा आत्मालप है और अन्य देव- 
गुरु-शास्ररूप अथवा रागहूप नहों है। एक आत्मा दूसरे 
आत्मारूप नहीं है। यदि राग में एक्ाप्र होसर देव-गुरु- 
शा|खत्र का विचार करे तो वह अध्यवसान है, अध्यवसान 
अचेतन हे। 


(२०९) चैतन्य के लक्ष बिना जो हे-बह सब 
मिथ्या है 

आजकलछ छोगों में जेन्धर्म के नाम से जो बात चल 
रही है उस में सूछ से दी अन्तर है। मूछ अःत्मस्वभाव की 
दृष्टि के बिना शज्लादि से हजारों बाते जान के, परन्तु उन 
में एक मी बात सत्य नहीं होती । पूत्र को मानी हुई सगे 
बातों को व्यर्थ समझकर यह बात सुने लो अतरग में जम 
स्रकती है। जिस्र प्रकार कुभार एक साथ मिट्टी छाकर उस 





६८० भैदविज्ञानसार 


पा मीिीिेॉीी लॉ जी 





में हज्मागे बतन बनाता हैं, परन्तु यरि मिट्टो मे चूने का 
कुछ अश हो तो जब वह बतनों को भट्टी में डाले (अगऱ्ि 
. में पकाये) उस समय एक भी बत'ल साबित नहीं रहता- 
सारी भट्टी को निकाल्कर फिर से पट्टी छाकर बर्तन बन'ना 
पडने हेँ। उसी प्रध्वर चेतन्यत्तत्व के लक्ष बिग जो कुछ 
किया वहू सब्र सत्य से जिपरीत होता है, सम्यम्ज्ञान- की 
फसोटी पर ऋसने से उस की एक भी वात खच्ची नहीं 
निकछती । इसलिए जिसे आत्मा मे अपूर्व धर्मा करना हो 
इसे अपनी मानी हुई पूर्व की सभी बाते भ्क्षरशः मिथ्या 
थीं-ऐसा समझकर ज्ञान ही सम्पूर्णा उन्मुखता बदल देना 
पडेगी। परन्तु यदि अपनी पूर्व की वात को बनाये रखे 
ओर पृत्र॑ की मानी हुई बातों के साथ इस बाठ को मिलाने 
जाये-तो अनादि की जो गड़बड़ी चढी आ रही है वह नहीं 
निकलेगी ओर यह अपूरब' सत्य समझ में नहीं आयेगा। 








(२१०) स्वभाय का सच्चा ज्ञान ही देव-गुरु- 
शासत्र की परमार्थ भक्ति है. 

अनादि से अज्ञानी जीवों को मिध्या मति-श्रुतज्ञान होते 

हैं ओर साधह ज्ञानी के सस् +क सति-अश्रुतज्ञान होते हूँ, उन्हीं 
की बात यही पर चकछ रही है। प्रिथ्याज्ञन धूर होकर 
सस्यकूज्ञान स्सि प्रकार होता हे-उप्रका यह उपाय कहते 
हैं। अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर दूधरे जीव का विचार 
फरे तो वह राग क्ञा का है, वह श्रत का अन्यवश्ाय है 
'स्ट्र सम्पकू शुत्त्ञान नहीं है। देइ-गुर-शात्र को भक्ति, 
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मर्मा, पूजा, प्रभावना अ रि के शुधराग से सम्यग्ज्ञान का 
विकास साने उस जीव के शुधराग और ज्ञान की एकता 
का अभिप्राय है, वह सिथ्या अध्यश्सान है। श्री देव-गुस- 
शासत्र ने तो ज्ञान ओर राग को भिन्‍न बततलाऋहर ज्ञानस्वभाव 
का आश्रय करने को कद्दा है, जिस जीव ने बैमा न किया 
उसने देव-गुरु-शात्य की परसार्थमक्ति नहीं को है। देव- 
गुरु-शास्र के राग क्वा आश्रय छोड़कर अपने आत्मस्वभाव 
का सच्चा ज्ञान करे-उस सच्चे ज्ञान मे ही देव-गुरु-शाझ् 
की परमार्थमक्ति ओर उनकी विनय का समावेश हो जाता है । 
(२११) ज्ञान और राग का मेदज्ञान अनेकान्त 
धर्म हे 
आत्मा का ज्ञान रागरूप नहीं है । जो ज्ञान राग में रुकफकर 
जानता है उस ज्ञान को जो आत्मा का सावन माने उस 
जीव को ज्ञान ओर राग में एकत्व की बुद्धि है। ज्ञान में 
राग नहीं है ओर राग में ज्ञनन नहीं है, ज्ञान के आधार 
से राग नहीं है ओर राग के आधार से ज्ञान 
नहीं है ऐसा समझना वह अनेकान्त धर्म है। परन्धु जो 
राग को ज्ञान का काप्ण माने उसने ज्ञान और राग को 
भिन्‍न नहीं परन्तु एक दी माना हे--वह एचान्तवाद हें- 
अधर्स हे-सिश्या अध्यवसाय है । ज्ञान को ख॒गावोन्मुख करके 
एकाप्र होना वह धर्मा है। 
(२१२) राग और ज्ञान का भेरज्ञान करे-तमी 
राग दूर होता 
चैतन्यभाव के आभय से प्रगट हुई परयोय-वह चेतन्यु 
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न 
छा स्वभाव है, झोर चेतन्यम्वभन्व की ओर से उच्मुखता दुर 
होकर जिनेतद्र भगगन-शुरु अथव्रा आख्र के लक्ष से जो 
ज्ञान हो बह चेनन का घ्वभात्र नहों है, और उप्रसे स बर- 
न्िर्जरा नहीं दोते। पर्याय में चेतनत्व-चेतन के साथ एक्रत्व 
हुए बिता सव॒र-निर्जरा कहों होंगे ? ओर राग का अमांव 
किस के बल से द्वोगा | यधाथा चेतन्यस्वभाव की प्रतीति 
विन्ा वालव मे रागादि दूर नहीं होते और राग कम हुआ 
भी नहीं कहछाता। राग रद्दित स्भाव की स्त्रीकृति पृतनक 
राग से भात्मा की भिन्नता जानकर जो राग कम हो वह 
रथ कम हुआ कइछाता है। जो राग को ही अपना स॒रूप 

मने उसे राग कम हुआ कैसे कद्दा जायेगा ! 
(२१३) आत्तज्ञान के लिए प्रयत्व करने वाले 
जीव के राग अवश्य कम होता है 
प्रइन---प्रभो ! आपने ज्ञो कहा क्नि-आत्मा के ज्ञान 
वित्ा चधार्थंतया रागादि कम नहीं होते'--इस लिए आत्म: 
ज्ञान न हो रह०ं। तक हमें रागादि कृरम नहीं करना चाहिये ? 
उत्तर--भाई ! यह वात तो वरात्र है क्लि-भात्मा के 
ज्ञान चिना वास्तव मे रागादि कम नहीं होते, परन्तु इधसे 
उस का तात्पय यह हुआ कि आत्मा को समझने का प्रयत्न 
करना। अब, जो जीव आत्मस्व॒भाव को समझने का प्रयत्न 
करें उस के रागादि कम हुए त्रिना नहीं रहेगे। परन्तु जो 
रात कम्र हुआ उस की मुख्यता नहीं है, किन्तु आत्मक्ञान 
की मुरुपता हे-चह नहीं भूछना चाहिए, अधौन सद रास 
भी धम नहीं सानना चाहिए। इस का यह अथ' नहीं है कि- 
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आत्मा की न समझे तम्रतक तो म्वच्छ दरूप से वर्तन 
फरना चाहिए भौर ऐसे के ऐसे तीन्र पाप करते रहना ! 
विषय-कषाय बिल्कुल ही नहीं छोड़ना ! पुण्य सी आत्मा का 
रवरूप नहीं है-ऐसी बात जिसे रुचे-अर्थात्‌ पुण्य रहित 
आत्म/वभाव जिसे रुचे वह जीत पुण्य का आदर केसे करेगा ? 
बैप्ते जीव को चिषय-क्रषाय की रुचि नहों होती, सतृत्व भाव 
के प्रति ओर सत्‌ निमित्तों के प्रति बहुमान भाने से ससार 
की ओर का अशुमराग अत्यन्त मद हो जाता है। इस के 
बिना तो धमा' द्वोने की पात्रता भी नहीं द्ोती । जिसे आत्मा 
का ज्ञान न हुआ हो उप्ते तो खूब प्रयत्त करके अशुभ 
रागादि को कम करके आत्मा को समझने का अभ्यास करना 
चाहिए | यदि ऐसा न करे ओर जैसे का वैसा अशुभ में 
ही वर्ताता रहे तो आत्मा की समझ कहे से होगी ! 
(२१४) देशना लब्धि के बिना धर्म नहीं होता 
जो ज्ञान, स्रभाव से होने वाली प्रवृत्ति न करे ओर 
कर्मा के आश्रय से प्रवृत्ति करे वह चेतन नहीं है। चेतन- 
स्वभाव के आश्रय से जो उत्पन्न हो वह चेतन है, और 
चेतनस्रभाव के आश्रय से जो भाव उत्सन्त न द्वो वह अचेतन 
है। ऐसी आत्मस्वभात्र की बात जगत के जीबों ने नहीं सुनी 
है, तब फिर अतर में विचार करके प्राप्त कहाँ से करे ? 
ओर कब उस की रुचि करके आत्मा में परिणमित्त करे ? 
परोन्मुख ओर स्वोन्म्रुख मत्ति-श्रतज्ञान का भिन्‍नत्व 
है,--ऐसा समझकर सत्र और पर फा भेदजक्षान करके अतर- 
ख़भावोन्मुख दोता हुआ ज्ञान-वह अपूर्ता आत्मधर्म हे । 


[८] 


(एप बीर से, २४०४ भाद्वाद शुका ३ सो वर पी 


(२१५) लोग धर्म धर्मा रटते हैं; परत्तु धर्म 
कैसे होता है! 
आत्मा को धर्मा कैसे होता हे | अथीत्‌ भात्मा की 
शांति कैमे दोती है ? उस की बात चल रही है । कोई 
भक्ति शें, कोई दया में, कोई पूजा मे या दानादि में धेम 
सान रहे हैं। रास्ता चलते हुए मिखमंगे भी कईते हैँ हि- 
भाई | एक बोडी देना | आप को धर्म होगा | इस प्रकार 
जगत के जीव धर्म धर्मा रट रहे है, परन्तु धर्मा का यथार्थ 
सरूप क्‍या है? वह वे नहीं जानते-इससे स सार में परि- 
भ्रमण करते रहते हैँ। यदि एक क्षणमात्र भी घर्मा का सच्चा 
स्वष्ठप समझले तो वे जीव सपार में भ्रमण न करे । 
अपने को अपने आत्मा में अधर्मा दूर करके धर्मा करना हे, 
इससे अपना आत्मस्वरूप जाने बिना किसी को धर्मों नहीं 
होता । 
आत्मा एक स्वत'त्र पदाथ' हे। जिप प्रकार छकड़ी, पुस्तक 
णादि पदार्थ दिखाई देते हैं उसी प्रकार भात्मा भी एके 
पदार्थ' है। छह्डी आदि को जानने वाला तत्व आत्मा हैं। 
छफ्ड़ीः भचेतन है, ओर क्षणिक्ष सयोगी है, परल्‍्वु- आत्मा 
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असयोगी है. अनादि-अनत ज्ञान-रशनस्त्भाव बारा है। 
उसकी अवाा में धर्मा केसे हो! पर के संग से अथग 
पर के आधार से आत्मा को धर्मा नहीं होता; परन्तु अपना 
पूर्ण स्वभाव हैं उसकी प्रतीति ओर आश्रय करने से धर्म 
होता है। इसलिए स्वय कोन है? ओर पर क्‍या है? उसे 
समझ लेना चाहिए। शरीर, मन, वाणी, लक्ष्मी, देव-गुरु- 
शासत्र-यह समस्त पदार्थ आत्मा से पर दें-भिन्न हैँ, उनसे 
तो इस आत्मा को घधर्मा या पुण्य-पाप नहीं होते। आत्मा 
की अवस्था में जो पुण्य-पाप हो वह भी आत्मा के 
चेतन रवभात्र से पर हे-अचेतन है-विक्नार है, उसके 
आधार से भी धर्म' नहीं होता। इन सब्र से रह्दित अपना 
ज्ञानस्वसाव है उस स्वभाव के साथ पर्याय की एकता करने 
से ही धर्मा होता हे-यह बात यहाँ पर आचार्या देव सम- 
झाते हं। 
(२१६) विकार से और पर जीवों से ज्ञान का 
भिन्नस्व 
स्रभाव में ज्ञान की एकता कराने के लिए यहा पर 
आचाय॑ देव ज्ञान का पर से भिननत्व बतढाते हैँ। अध्यव- 
सान ज्ञान नहीं है, क्योंहि अध्यवसान अचेतन है; इखलिए 
_ ज्ञान छोर अध्यवसान में भिन्‍नता है। कर्मा के उदय की 
प्रवृत्ति में युक्त दोने से आत्मा की वर्तमान अवस्था में जो 
पुण्य-पाप होते है वह विकारभाव है, उसे अध्यवसान कहद्दते 
हैं। बह धम' का कारण नहीं है क्‍यों कि वह अध्यवसान 
ज्ञान से भिन्‍त्र है। प्रथम पाँच अजीत द्वव्यों से ज्ञानस्रभाव 
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पृथक बतछाया; अब अतरंग मे जो विक्ारभात्र दोते हैं 
उन से भिन्नत्व बतलाते हैं। यहा किसी को प्रइन उठे कि 
“पर जीवों से इस आत्मा का ज्ञान भिन्‍म है-यह बात क्‍यों 
नहीं कही ?” उप्रका उत्तर;--अध्यवस्तान से भिन्‍न कष्टा-उसी 
में पर जीयों से भी इस भात्मा का ज्ञानस्वभात प्रथकू है- 
यह बात भी आ ज़ातो है। व्योंक्रि पर जीवाँ के छक्ष से 
अध्यवसान की ही उत्पत्ति होती है; इस से अध्यवसान से 
भिन्तत्व कहने से अन्य जीगें से भी मिननत्व समझ लेता। 


(२१७) शुभ या अशुभराग भात्मा की जाति 
नहीं है, और न वह धर्मा का कारण है 


आत्मा के ज्ञानस्मभाव से बाहर छक्ष जाने से जो 
भाव दूोते हैं, वे आत्मा के स्वभात्र से विरुद्द भाव हैं, वे 
भाव आत्मा की अवस्था में दोते हैँ, परन्तु वे विश्चार हैं, 
ज्ञानसभाव से भिन्‍न हैं, इससे धर्मों के कारण नहीं 
हैं। अतरग में पेसा कमाने के भाव अथवा खाने-पीने 
आदि के भात्-वे पापभाव हैं ओर दया-दान-भक्ति आदि 
के भात पुण्यभाव हैं, वे दोनों भाव अध्यवसान हैं। 
आचाय देव कहते हैँ कि वह अध्यवसान अचेतन है, उस 
से ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है धम' नहीं 
है, सुख नहीं है। आत्मस्वभाव उस अध्यवसान से प्रथक्‌ 
है। अज्ञानीनन उस अध्यवसान को आत्मा मानते हैं और 
उस से धर्मा मानते है--घह उनका मिथ्यात्व है। पुण्य-पाप 
के भाव तो चेतन्य की जागृति को रोकते हैं इस से के 
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अचेतन हैं। जिम के ज्ञान में अत्मा का चेतन्यस्रभाव नहीं 
आता वह जीव अचेतन पुण्य परिणामों को आत्मा सानता 
है; यहेँ। जशानस्वभाव को उन पुण्य-पाप से भिन्‍त समझ 
कर भेद्विज्ञान कराते हैं। 
जैसे-जिस पेटी में सोना रखा हो उस पेटी से तो 
सोना प्रथऋू दी है ओर सोने के साथ जो तांबे का भाग 
है वह सोने के साथ एकमेक जैपा छगता है, तथापि सोना 
तो उस से भी प्रथक्‌ है। उसी प्रकार यह शुद्ध चेतन्य- 
स्॒रूपी भगवान आत्मा शरीर-मन-ब्राणी-पेसा आदि जड़ 
से तो प्र।कू ही है, ओर पर्याय मे जो राग-हेपादि विछ्ार- 
भाव हैं उन से भी वास्‍्तत्र मे पृथक्‌ ही है। अज्ञानी को राग 
ओर ज्ञान एकसेर सालूम पड़ता है, परन्तु ज्ञान तो राग 
से प्रथक ही है। ज्ञान तो सबच्ो जानता द्वी है इप् से वह 
आत्मा है, ओर राग द्वेषादें भाव कुछ भी नहीं जानते इश् 
से वे अचेतन हैं, आत्मा से एथक्‌ हैं, आत्मा फे धम में 
वे बिरकुल सहायता नहों करते। शुभ या भशुभ राग-द्वेष, 
श्रात्म। की जाति नहीं हैं परन्तु जात्मस॒भाव से विरुद्ध 
जाति है-बह आत्मा को धर्मा का कारण नहीं हैं, क्‍योंकि 
रया अधर्मा है। इम्त प्रकार ज्ञानस्रभाव को ओर रागादि 
शावों को भिन्न जानकर अपने क्ष.नरवभाव की ओर उन्प्रुख 
होना बडइ धर्मा हे। 
(२१८) ज्ञानी पुण्य-पाप रहित आत्मा को समझने 
के लिये कहते हैं 
हिंसा-चोरी-विषयभोगादि पापभावों की अपेक्षा तो दया 
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ज्रह्म दयादि भाव ठीऊ है, पाप की अपेक्षा से उन्हें पुण्य कह्दा 
जाता है। परन्तु उस पुण्य को धर्मा का बारण माने तो 
मिथ्यात्तरूप मद्दापाप होता है। कोई जीव पाप छोड़कर 
पुण्य करे ओर उसे धम' माने तो उप्त जीत को मिथ्यात् 
के सहापाप मे कुछ भी फेर नहीं पढ़ा है, परन्तु इसप्ते 
ज्ञानो पुण्य छोड़कर पाप में जाने के लिए नहीं कहते हैँ, 
परन्तु पुण्य-पाप रहित स्वभाव की अपूर्न प्रतीति करने को 
छहृते हे । पाप छोड़कर पुण्य अ न्तबार किए, बह अपूर्व' 
नहीं है, परन्तु पुण्य-पाप रहित ज्ञानस्वभाव अनाविकाल से 
कभी नहीं समझा उसे समझ लेना ही भपूर्वा धर्मा है । 

(२१९) अज्ञान और सम्यग्ज्ञान 

पैसा, शरीरादि को अपना साने, और उनका में कर 
सकता हूँ-ऐसा माने वह जीव तो मद्दान स्थूछ अज्ञानी है, 
रागादि भावों को आत्मा माने वह भी अज्ञानी है, भोर उच्त 
राग की ओर ढलते हुए ज्ञान जितना आत्मा को माने तो 
वह भी अज्ञानी है। राग में रुकने वाला जो ज्ञान है. वह 
आत्मा नहीं है परन्तु स्वभाव में स्थिर द्ोने वाछा जो झांन 
है वह आत्मा है। यहेँ। द्रव्य-पयोय की अभेदता से निर्माल 
पर्याय को आमा कहा हे, क्योंकि निर्माल पर्याय भोर आत्मा 
अभेद हैं। शरीर के दृहनचछन की या लक्ष्मी के आने- 
जने की क्रियाएं तो आत्मा नहीं करता, आत्मा लक्ष्मी 
आदि से ममतामाव करे वह पाप है ओर दृष्णा 
को कम करे वह पुण्य है वे पुण्पपाप के भाव कर्मा 
नहीं कराता, परन्तु जात्मा अपनी अवस्था करता है, 
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कर कक कक ही न पक कु 

परन्तु वे पुण्य-पाप कहे भाव आत्मा के ज्ञानसवभाव से प्रृथक्‌ 
हैं इससे अचेतन हैं ओर इसीसे उन पुण्य-प प के छक्ष से 
होने वाला ज्ञान भी आत्मस्वभाव नहीं है,--इहन सब का 
लक्ष छोड़कर परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख होकर 
पूर्ण र्व॒भाव के विश्वास से जो ज्ञान प्रगट हो वंह सम्यणज्ञान 
है, वह आत्मा के साथ एकत्व रखता है ओर वह सोक्ष 
का कारण हे। 


(२२०) पाप और पुण्य-दोनों की एक ही जाति 

पाप की अपेक्षा पुण्य में मदकषाय है, परन्तु वह भी 
कंषाय का दी प्रकार है। पुण्यसाव में धर्मा नहीं है । जिस 
प्रकार पाप अधर्मा है उद्ची प्रकार पुण्य भी अधर्म' है। 


(२२१) जिस के चेतन्य का पुरुषार्था नहीं वह 
नपुसक है 

जो वस्तु भात्मा से प्रथक्‌ हो उघ्तसे आत्मा को छाभ 
नहीं द्ोत', और उस पर वस्तु के छक्ष से भी आत्मा को 
लाभ नहीं होता। आत्मा के स्वभाव के लक्ष से द्वी आत्मा 
को छाभ होता है। छाभ कहो, शांति कहो, द्वित कहो, सुख 
कद्दो अथवा धर्म कहो-बरह सब एकार्था है । बाह्य में अनुकूछ 
सयोग आएँ उसे अज्ञानी जीव लाभ मानते दे ओर उन 
पदार्थों में सुख मानते हैं, परन्तु अपने स्वभाव में सुख है 
उसे नहीं मानते। मुझ में सुख नहीं है और पैपछे मे सुख 
है-ऐसा मानने वारछे जीव अपने को निर्माल्य-पुरुषाथ- 
रहित मानते हैँ। अपने खभावसामथ्य को जानने का पुरु- 
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पा न करने वारे ओर पर में सुख मानने वाछे जीवों को 
आचाय' देव नपुसरू कद्दते हैँ। पुरुष तो उसे कहते 'हैं जो 
स्वभाव का पुरुषार्थ प्रगट करे। जो शुद्ध आत्मस्त्रभाव को 
नहीं जानते उन्हे नाम कहा है। आत्मा के असाधारण 
लक्षण को नहीं जानते उन्हे नपुसक कहा है। (हिन्दी सम- 
यसार प० ८१) आत्मा में हो आनन्द्सामथ्य' है, परन्तु 
उस आनन्द का उपभोग करने की शक्ति जिन में नहीं है थे 
जीव पर में आनन्द मानते हैं और पर जिषणें को देखऋर 
सतुष्ट द्वोते हं-१ह नामदी' का जिह है। स्रभाव की श्रद्धा 
नहीं करते ओर पर मे सुख मानते हैं उन्र के चैतन्य का 
पुरुषार्थ' नहीं है। 





आत्मा स्वय' पुरुष है; अन तगुणों मे रहकर आनंद 
का खत प्ररूप से उपभोग करने बाला पुरुष है, चेतन्यप्वभावी 
भगवान है, पुरुषाथ' का सागर है; उस के असावराएण 
चैतन्यमग्बभाव का जो अनुभव नहीं करता और परयौय में 
पुण्य-पाप द्वोते हैं उन्हीं को धर्मा मानता है-बह जीव चैतन्य-- 
पुरुषार्थ से रहित नपु खफ है । 


(२२२) भवश्रमण दूर करने का उपाय 


आत्मा का चैतन्यस्वभाव पर से मिन्‍न है और पुण्य-पाप- 
रुप अध्यवसान से भी पृथक, साक्षीस्वरूप ज्ञाता है,--ऐसे 
अपने आत्मा की जिसे श्रद्धा नहों है-विश्वास नहीं है-खबर 
नहीं है, वह जीघच्र 'मै पर का कहूँ?-ऐसा मानता है भोर 
उण्य-पापादि अध्यवक्तान को ही आत्मा मानता है। आत्मा 
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स्वयं भगवान, चैतन्यप्रकाश की मूर्ति है, चेतन्यत्व से उस 
को महिमा है, जो क्षणिक विफार होता है वह चेतन्य की 
जाते नहीं है। उप्र त्रिकार से जो अगने को लाभ मानता 
है अथवा विकार को आत्मा मानता है, उस जीव का ज्ञान 
विकार को जानने में ही रुक्त जाता है, परन्तु विक्वार से 
छूटकर वह अपने ज्ञान को स्वभावोन्मुखः नहीं करता, ओर 
इससे उसे धर्म नहीं होता-भवश्रमण नहीं टछ॒ता | इसछिए 
भायाय देव कहते हैं कि अपने आत्सस्वभाव को समस्त 
अन्य द्रव्यों से ओर उन के निमित्त से होने वाले अन्य 
भावों से वास्तव में प्रथछ देखना-अनुमब॒न करना-यही 
भवश्नमण टाडने का उपाय है । 


(२२३) अज्ञानी का पागलपन 


ज्ञानमूति आत्मा समस्त पर द्वव्यों से भिन्‍न है। पर 
द्रब्यों से भिन्न कहने से रागादि भावों से भी सिन्‍न समझता 
चाहिए | थहँ। रागादि को भी पर द्रव्य में गिना है। आत्मा 
के स्व्रभाव से रागादि नहीं होते परन्तु पर द्रव्य के निमित्त 
से होते हँ-इससे वे भी पर द्रव्य हैं। अज्ञानी जीव उन्हें 
अपना र्त्ररूप मानता है। जिस प्रक्नर क्रिसी को पागछ 
कुत्ते ने काटा हो और उसका जअिष छागू हो गया हो, उप्ते 
मरने की तेयारी होने पर पागछपन होता है। उसी प्रहार 
अज्ञानी को मिथ्यात्वर्वपी पागछपन छागू हो गया है-इससे 
वह बावरा हुआ है स्वर द्रव्य ओर पर द्रव्य का स्वरूप 
क्या है-उसका भान भूछ गया है, उसे अपने चैतन्य की 
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खपर नहीं है ओर बाह्य मे सुख के लिए दोड़ रहा है! 
उसे <हूँ। समझाते हैं कि भाई ! भात्मा की पर द्र॒व्यों से 
ओर पुण्य-पाप से मिन्‍तता है। पर को ओर पुण्य-पाप को 
जानते से वहीं रुछ जाये-ऐसा तेरे ज्ञान का स््रूप नहीं 
है। अपने परिपूर्ण ज्ञानस्तभाव से एकता करके जानवा-ऐसा 
तेरे ज्ञान का स्वरूप है, उस स्वरूप को तू देख ! 


(२२४) विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है 


जो आत्मस्वरूप हो वह कभी आत्मा से प्रथऋू नहीं 
होता | शुभ या अशुभ विक्तारभाव आत्मा का स्व॒ह्प नहीं 
हैँ इससे वे आत्मा से अछ्ग हो जाते हैं. अर्थात्‌ उनका 
नाश हो जाता है। ज्ञान आत्मा का र््ररूर है उसका कभी 
तश नहीं होता। विकरारी सात्र आत्मत्रस्तु के आश्रय से नहीं 
होते परन्तु पर बम्तु के आश्रय से होते हैँ,-वे भाव आत्मा 
फा स्वरूप नहीं हैं। विक्ररी भावों का सम्पूर्ण अभाव होकर 
ज्ञान पूर्णा रह जाता है, परन्तु ज्ञान का कभी '*मीं सर्वेथा 
अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव दे- 
विक'र आत्मा का स्वभाव नहीं है। 


ऑ्क् भेदविज्ञान के लिए प्रेरणा «€६<- 


(२२५) आत्मा का सर्व पर द्व्यों से भिन्‍न 
अनुभवन करना चाहिए 

इस प्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव को समस्त पर से 
मिन्‍्त देखता चाहिए। किस प्रकार देखना चाहिए (+पूर्ण 
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शानस्वभाव है वद मे हूँ, इस के अतिरिक्त अन्य फोई भाव 
में नहीं हँ--ऐसा बरावर जानकर, परोन्मुख होते हुए अपने 
ज्ञान को र्रभावोन्पुख करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करना 
चांहिए। में चिदानन्दस्वरूप हूँ, रागादि कोई भी भाव मेरे 
नहीं हैं, पर द्रव्यों अथवा पर भावों के भाश्रित मेरा ज्ञान 
नहीं हे-इस प्रकार पर से भिन्‍नत्व जानकर, वहेँ से ज्ञान 
को हटाकर आत्मस्वभाव के आश्रय से ज्ञान को पकाग्र करके 
अनुभव करना-वह्‌ अनतऊाल में न क्रिया हुआ-ऐसा अपूर्व 
आत्मधर्मा है। चतुर्था गुणस्थान में मति श्रुतज्ञान से ऐसा 

अनुभव होता है । 


(२२६) आत्मा का किस के बिना नहीं चलता ९ 


प्रत्येक बस्तु स्वाधीनरूप से अपना कार्या कर रही है। 
कभी कोई वस्तु दूसरे के साथ मिठकर कार्य नहीं करती। 
यह आत्मा कभी किसी पर वस्तु के कारण नहीं निभता 
पर द्रव्यों का तो आत्मा मे अभाव ही है। अज्ञानी जीत 
को स्व-पर में एकत्वबुद्धि होने से वह ऐसा सानता है कि- 
मेरा. परवस्तु के बिना नहीं चछ सबता, परन्तु ऐश्वा मानने 
वाला अज्ञ"्त्ती जीव भी प्रतिक्षण परवस्तु के बिना ही चला 
रहा है। पेसा, शरीरादि पदार्थ न हों उस समय क्‍या 
खात्मा कां परिणर्म रुक जाता है ?-अथवा आत्मा का नाश 
हो जाता है । एस। तो नहीं होता। आत्मा का ज्ञान सदेव 
अपने स्वभाव से ही परिणमित होता है ओर आत्मा सदैव 
क्षान से दी जीवित रहता हैं । यदि ज्ञान न दो तो भात्मा 
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ही न हो, अर्थात्‌ ज्ञान के बिना आत्मा का एक पल -भी 

नहीं चछ सकृता। परद्रव्य ओर राग के बिना भी आत्मा 

का चलता है। सिद्ध भगवान को कह्दीं परद्रव्य का संयोग 

या राग नहीं है, अकेले ज्ञान से ही उन का आत्मा स्थित- 
है। प्रत्येक आत्मा सदेव अपने ज्ञानसर॒भाद से ओर पर के - 
अभाव से द्वी स्थित रहता है। इस प्रकार धर्माथी' जीवों 

को अपने आत्मा को सर्वा पर से भिन्न ज्ञानस्भावरूप 

निरिचत करना चाहिए । अपने ज्ञानस्रभावोन्मुख होकर .- सम्यक्‌ 

भ्रद्धा-ज्ञान प्रगट फरूँ बह मेरा स्वरूप है, पर से मुक्त ओर 

ब्िकार से भो मुक्त-ऐसा मेरा १रिपूर्णा ज्ञानस्रभाव है, उम्र 

स्वभाव के भ्राश्रय से ज्ञानता मेरा स्वरूप है,--इस प्रकार 

अपने आत्मा का अनुभव करना दी अनन्तकाल के जन्म- 

मरणों से छूटने का एक हो उपाय है-। 


(२२७) अधर्म' क्‍या है ओर वह कैसे दूर होता है! ' 


अपना ज्ञानखभाव राग रहित है, जिपते अपने झञान- 
स्भाव का अनुभव नहीं है वह जीव राग को अपना स्वरूप 
मानकर राग्र का कर्ता होता है, ओर जो राग का कर्ता होता 
है, वह जीब्र ऐसा मानता है कि-मेरे राग के कारण पर 
द्रव्य मे कार्य होता है--भर्थात्‌ में पर का करती हूँ । एसी 
विपरीत मान्यता से ज्ञान, राग और पर द्रव्य मे एकता- 
बुद्धि ह-वद्दी सद्दाव अवर्मा है। वह अवम'- कैसे दूर, होता 
हे! उपका उपाय यहूँ भाधार्य देव बतछाते हैँ। राग से,- 
भौर पर से भिन्न ज्ञानस्वभाव ६-उसे पहिचाने तो, राग: 
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ओर पर द्रत््य में ए्त्तचुद्धि ठक्े तथा ज्ञान अपने स्वभाव- 
रूप हो -उसी का नाम घम है। 


(२२८) जीव का कृत व्य 


जीव के राग का कार्य पर में नहीं दोता। स्वी, पुत्र|दि 
जब मृत्युशयण पर पढ़े दों तब, यरि वे बच जाये वो अच्छा 
हो,-इस प्रकार स्वयं अत्यंत्त राग करता है, ताथापि वे मर 
जाते हैं, अपने राग के कारण उप्त मे कुछ भी फेगफार 
नहीं होता। स्॒य तो पर से मिन्‍न है। स्रथ अपने में राग 
“कर सहता है पान्‍्तु पर मे कुछ नहीं कर सक्ृृता-रेसा यदि 
यधार्थरूप से समझे तो पर की ओर से हटकर अपने 
ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख द्वो ओर राग का भी कर्तो न 
हो। हे भाई तुझे प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि तेरा राग 
पर में कुछ भी नहीं कर सकता। ज्िप्त प्रकार पर के लिए 
-तेरा राग ठयथ है, उसी प्रहार वह राग स्रय आत्मा की 
भी कोई राम नहीं करता। यदि स्ी-पुत्न-शरीरादि पदाथ 
तेरे हों, तो उनपर तेरा अधिक्नार क्यो नहीं चलता तेरी 
इच्छानुस।र दी वे पदाथ परिणमित क्‍यों नहीं होते ! इंस- 
छिए तू अपने ज्ञान मे ऐसा निर्णय कर छ्वि-मेरा ज्ञानस्॒रूप 
समस्त पर पदार्थों से भिन्‍न है, पर पदार्थों के ओर की 
उन्मुखता से राग की उत्पत्ति होती है-उस से भी भिन्न 
है, ओर परोन्‍्मुख होऋर जो ज्ञान राग में अटक जाता हे. 
उप्र से भी मेरा ज्ञानस्वरूप श्थक्‌ है,-ऐसा जानकर अपने 
ज्ञानगबरूप आत्मा की ओर उनन्‍्म्रुख हो, उसी क्वा अभ्यात्त 


१६६ भैदविज्ञानसार 


>>. ८८०८० ५८2 ०८:०2: -८८०८-८८०-४८:८ ८० 





१७८ ७-०८००००२८७८०८:--८<-्श्---<< 
कर, उसी की रुचि-म थम-श्रद्धा ओर अनुभव कर ! निर त्तर 
यही करने योग्य है । 


इध्ध प्रकार आत्मा को सर्व पर से भमिन्‍त बतलाकर 
झाचाय' देव ने उसका अनुभव करने की प्रेरणा की है| 
| >८ >< 


७ जीव के साथ ज्ञान की एकता & 


पर द्वव्यों से आत्मा भिन्‍न है-ऐसा बतलाया, तो फिर 
आत्मा अपने स्रहवप से कैसा है ? वह अब बतलाते हैं । 
आत्मा का ज्ञान स्पशादि से भिन्‍न, धम-अधर्मा-आकाश- 
फाल से भिन्‍न ओर पुण्य-पाप से भी बिल्कुल भिन्‍न है-ऐपा 
बतछाया। अब ज्ञान अपने भ्रात्मा से रिचित्‌ भिन्‍न नहीं 
है, परन्तु एकमेक हे-अभेद हे-ऐसा वतछाते है। प्रथम 
नास्ति क्षपेक्षा से (पर के साथ व्यतिरेकपने से ) ज्ञान का 
स्व॒रूप बतलछाया, अब अस्ति अपेक्षा से (अपने साथ अन्वय- 
पते से ज्ञान का स्वरूप बततलाकर आत्मा की पहिचान 
कराते हं-- जीव ही एक ज्ञान है, क्योकि जीव 
चेतन है इसलिए ज्ञान का और जीव का अव्यतिरेक 
(अभिन्‍नत्र) है।' 


(२२९) किस ज्ञान को जीव को साथ एकता हैं? 
जीव हद्वी चेतन है। जो ज्ञान जीवखभाव की ओर 


उछकर जीव के साथ अभेद हो वह ज्ञान ही चेतन है और 
चद्द स्वथ जीव है। शरीरादि पर वस्तुएँ तो जड़ हैं, उनमें 
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ज्ञान नहीं है; पुण्य-पापभाव भी चेतन नहीं हैं ओर पर रुक्ष 
में रुककर होने वाह्म ज्ञान का क्षणिक विकास श्री चेदन 
नहीं हे । जिस ज्ञान से आत्मा को छाभ नहीं होता ओर 
जो ज्ञान आत्मा के लक्ष से एकाग्र नहीं होता वह ज्ञान 
आत्मा का स्वरूप नहीं हे; इससे परमार्थतः वह ज्ञान आत्मा 
से भिन्‍न है | पर के लक्ष से राग की मन्दता होकर जो 
ज्ञान विकसित हुआ उसमें चेंतन्यरत्रभाव का परिणमन नहीं 
है, परन्तु कषायचक्र का परिणमन्त है-वह ज्ञात कृषाय से 
पृथक्‌ नहीं [हुआ है। पर का कुछ करते की बुद्धि पू्वक 
जो बाह्यकछा विकसित होती है, उससे भात्मा को कुछ 
भी लाभ नहीं होता-वह कला आत्मा की नहीं है। भात्मा 
की चेतन्यकछा उप्ते कद्दते हैं कि जो ज्ञान आत्मा के साथ 
एश्ता करके आत्मा को केवछज्ञान प्राप्त कराये। परन्तु जो 
ज्ञान राग के साथ एकता करे वह तो मिथ्याज्ञान है, झोर 
वह ससार का कारण है। ज्ञानी-धर्मी छिसी जड़ पदाथ 
को, विकार को या अपूर्ण ज्ञान को अपना खरूप नहीं 
मानते, ओर न उसके आश्रय में रुकते हैँ। ज्ञानी अपने 
सभाव का ही भ्ञाश्रय करते हैं। स्वभाव का छााभ्रय करके 
जो ज्ञान विक्तित हुआ वह ज्ञान आत्मा के साथ ही अभेद 
होता है; उस ज्ञान की और जीव की एच्ता है। 


(२३०) धर्मी-अधमी का माप करने की रीति 


प्रशन:---आत्मा ज्ञानस्वरूप है, वह पर का कुछ नहीं 
कर सकता'--ऐसा सुनने ओर समझने वाढ़े भी व्यापार-ध घा 
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अथवा घरवाः छोडरर त्यागी तो हो नहीं जाते! जैच्चा 
उयापार-ध'धा हम करते हैं वेसा ही यह सुनने वाले भी 
करते है, तब किर हम में और उन में क्‍या अन्तर हुआ ! 

उत्तरः--पाह्य दृष्टि से देखने वाले अनेक जीनों को 
उपरोक्त प्रश्न उठता है, उम्तका उत्तर समझते को मुख्य 
आवश्यक्ता है। जिन जीवों को स््र्य सत्य नहीं समझना 
है ओर दूसरे जो जीव सत्य फो समझ रहे हों थे हमारी 
अपेक्षा छुछ अच्छा कर रहे हँ-रेसा नहीं मानना है- 
ऐपे जीव अपने स्वच्छ द्‌ की पुष्टि के लिए बचाव करते 
हैं कि सत्य को समझने वाढे भी हमारे ही जैसे 
है| स्व्य जतरंग भावों को तो समझते नहीं हे 
इससे बाह्य सयोग देखकर उनपर से धम का माप 
निकालते हैं। ऐसे जीवों को शास्त्र मे वद्दियत्मा कहा 
जाता है, ऐसे बहिरात्मा को द्वी उपरोक्त प्रश्न उठता है। 
उसका यहेँ। समाधान करते द्े-/जैसा व्यापार-धघधा हम 
करते हैं वैसा दी सत्य सुनने वारे भी करने दैे!-ऐसा 
प्रइन ह्िया हे, परन्तु भाई! सब से पहली मूछ वात तो 
यह्‌ है क्षि-त्राह्म में व्यापार-धंघा आदि कोई भी जड़ की 
क्रियाएँ तो तू भी नहीं करता ओर दूसरे आत्मा भी नेहीं 
करते | ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी भात्मा जड़ की क्रिया 'तो 
करता हो नहीं, मात्र अतरग भाव करता है, ओर उन 
अंतर के भावों पर से द्वी धर्म-अधम' का साथ हो सकता 
है। बाह्य सयोगों पर से घर्मा-अधर्मा' का माप नहीं दो 
'सकता। कोई जीव व्यापार-ध था, घरबार ख्र कुछ छोड रर 
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ओर नग्न होहक्‍़र जगह में रहे तथापि महृ'्न अधमी' होता 
है और अनतस सार मे परिभ्रमग करता ऐै। ओर किसी 
जीव के बह्य में उगप र-घंधा या राज-पाद का सयोग 
हो तथापि अंतर में आस्मघभाव का भान है, प्रतीति है, 
तो वैसा जीव मद्दान धर्मात्मा ओर एफ्राबतारी अथवा उद्ची 
भव में मुक्ति प्राप्त करने वाछा भी होता है | इप़लिए्‌ 
अतरग भावों को देखना सीखता चाहिर, बाह्य से धरम का 
माप नहीं होता। 
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बाह्य संयोग समान हेने पर भी एे के प्रतिक्षण 
धर्मा और दूसरे के! प्रतिक्षण पाप 


सत्य सुनने तथा समक्षने वाले जीवों को ओर सत्य न 
सुनने-खमझने वाले जीवों को वाद्य में व्यापारादि समान 
हों, तथापि सत्य समझने बाके जीव को उस सस्य आत्स- 
सखभाव का भान है, अपने जात्मा की राग से भिन्‍न अद्धा 
करता है ओर वाह कार्यों को मै' कर सकता हूँ-ऐसा नहीं 
मानता, इससे उस के राग द्वेष अत्यंत अल्प द्वोते हें, छः 
उस समय भी राग से भिन्‍न भात्मा की श्रद्धा होने के कारण 
उसे धर्म' होता है, राग-ह्वेप का पाष अत्यन्त अल्प है। 
ओर ज़िप्ते सत्य की दर्कर नहीं है-ऐसा जीब व्यापारादि 
जड़ की क्रिया को अपना मानता है ओर उस के कंतू त्व 
का अभिमान करता है-इससे उसे अज्ञान का महान पाप 
प्रतिक्षण वधता है। इस प्रकार बाह्य सयोग समान होने . 
पर. भी अंतरश ,में, आाकाश-पाताछ_जितनी महान अससा- 
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लता है, संयोगद्ृष्टि से देखने वाले जीव उस विभिन्नता 
को किप्र प्रकार समझेगे ? 

घर्मी' जीव को काहे का त्याग होता है! 

लछोगबाग झट बाह्मत्याग करना चाद्वते हैं, परन्तु पर 
पदार्थ तो आत्मा से त्रिक्ा् भिन्‍न द्वी हेँ। पर पदार्थ कहीं 
आत्मा भे प्रतिष्ट नहीं हो गये हैं कि आत्मा उनहझा त्याग 
करे पहले अज्ञन भ'व से परद्रव्यों को अपना मानता था 
ओर उनका अह कार करता था, परन्तु सच्ची समझ होने 
से ऐसा जाना ह्लि आत्मा सवा पर से प्रथक् है, इससे तीनों 
लोक के सब' पदार्थों में से अपनेपन की विपरीत मान्यता 
छोड़ दी-बही मिथ्यात्वरूप अधर्मा का त्याग है, यह त्याग 
उन्नानी को दिखाई नहीं देता | बाह्य त्याग या ग्रहण आत्मा 
नहों करता, अतर में सत्य भावों का ग्ररूण ओर मिथ्या 
भावों का त्याग करे वह धर्म है। 


सत्य का स्वीकार और अस्वीकार करने वाले 
जीवों में' महान अन्तर 
पुनरच, सत्य को समझने की जिज्ञासा वाले जीव सत्य 
का स्वीकार करके उप्रका आदर करते हैं, उसकी रुचिपूर्वक 
समझने के छिए प्रयत्न करते हैं, ओर उस्र फे छिए निवृत्ति 
लेकर सत्ससागम करते हैं। जब कि दूसरे जीडें को सत्य 
समझने की द्रकार नहीं है, सत्य की रुचि नहीं है, भोर 
उलटा सत्य का अनादर करते हैं। देखो | दोनों के अंतर ग 
परिणामों मे कितना फेर हे !' बाह्य सयोग समान होने पर 
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भी एक को सत्य की जिज्ञासा है ओर दूसरे को उसकी 
पपेश्वा है-तो क्या उनसें अन्तर नहीं पढ़ा? एक जीव सनन्‍्य 
का अ्ररण-मनन-भावना फरनले सें दिन का अमुक भाग नसिधृत्ति 
छेता हे ओर दूसरा जीव बिल्कुल निवृत्ति नहों छेवा, तब 
“फिर क्‍या पहले जीव ने उतने राग का त्याग नहीं ठिद्या १ 
भी पद्मतन्दि आचार्य देव कहते हैं कि चेतन्यस्ररूप शात्मा 
की बात सुनकर रुचि पूर्वेंक्त उच्रका स्वीकार करने वाहा 
जीव भत्रिष्य में मुक्ति प्राप्त करने वाला है। एक जीच सत्य 
की रुचि पूर्वक हैँ! कहता है ओर दूसरा 'ना' फइला है! 
तो दोनों में क्रितना अन्तर है? खत्य को स्रीकार फरते 
वाछा जीव अपनी मान्यता में तीनों काल के सत्य का भरदण 
आर असत्य का त्याग करता है और भप्वीचार करने वाढ्य 
जीव अपनी सान्‍्यता में तीन कार के असत्य का भरहण 
ओर सत्य का त्याग करता है;-यह अंतग अहण-स्याग 
जज्ञानियों को दिखाई नहीं देता और बाह्य पदार्थों के भदण- 
त्यूग का अभिमान करते है । 

बाह्य सयोगों में रहने वाले धर्मी क्‍या करते है? 

श्रीमद्‌ राजच द्रजो ज्ञानी पुरुष थे, आत्मस्वभाव का साच 
था, तथापि गृहस्थाश्रमी थे; बाह्य सें छाखों का द्वीरे-जवाहिं- 
रात का ठपार होता था, परन्तु उस समय उन के आत्मा 
में पर का स्वामित्त क्िंचित्‌ भी नहीं था। अतर में से 
शरीरादि का स्वामित्व उड़ गया था; अल्पराग था-उस के 
भी स्वामी नहीं होते थे। रागरद्वित स्वभाव के आश्रय से 
'उन संत्र का ज्ञान ही करते थे। ब्राह्म में ज्यापारादिं की 
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क्रिया बाह्य कारणों से होती थी, अपने को पर्याय की निब- 

लता से अल्पगग द्वोता था, परन्तु उस समय भी एक क्षण- 
मात्र को चैतन्य के खामित्र से च्युत नहीं होते थे ओर 
राग का या पर का कर्ठत्व स्वीकार नहीं करते थे। अक्वानी 
जीरों को तो वे बाह्य क्रियाएँ और राग करते हुए दिखाई 
हेते हैं, परन्तु ज्ञानी के अतरखमभात्र की उन्हें खबर नहीं 
पड़ती । ज्ञानी तो अपने परिपूर्ण चैतन्यस्वभाव के स्वामी हैं, 
और उस स्वभाव के आश्रय से प्रतिक्षण प्रति पयोय में उन 
के ज्ञान की विशुद्धता होती रहती है। ज्ञानी झ्ञानस्व्रभाव की 
एकता के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं करते । 


पर का ग्रहण-त्याग किसी के नहीं हे 

इस जगत में कौन-सा जीव पैसारि वस्तुओं को प्राप्त 
कर सकता है ? ओर कौन-सा जीव उन्हें छोड सतत है | 
मैने पैसा कमाया ओर मैने पेसे का त्याग क्रियाः-ईस 
प्रचार मूढ जीव मात्र अद कार करता है। अज्लानी जीव भी 
परद्रव्यों मे कुछ नहीं करता, हूं।, वह जीव अपने में ममत्व 
को फम॒ या अधिक करता है। परमार्थ' से तो ममत्नभाव 
का प्रहण-त्याग आत्मस्वभाव में नहीं है । 

अज्ञानी वाह्मत्यागी होने पर भी अधर्मी और 

ज्ञानी गृहस्थ होने पर सी धर्मी 

जो जीव परद्रव्य का स्वामी होता है. वह अचेतन का 
स्वामी द्ोता हे। अज्ञानी जीव बाह्य में सब कुछ छोड़कर 
'भगछ में जाकर रहदे-इससे उस फे भतर में से पर वस्तु का 
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खामित्व हट गया है-ऐसा नहीं समझना चाहिए, अ'र ज्ञानी 
को बाह्य में रूूमी आद का संगोग हो, इससे उसे परद्रव्य 
का खामित्व है-ऐसा नहों समझना चादिए। ज्ञानी जीब- 
गृहस्थाश्म मे होने पर भी व चैतन्य का ही स्वरासी है -- 
इससे वह धमी' है; और बाह्मत्यागी अज्ञानी जीब पर के 
त्याग का अह कार करता है-अभिमान करता हें कि - मेले 
पद॑व्य को छोड़ा दे-उस ज्ञीव ही मान्यता में अनन्त पर- 
दृब्यों का स्वामित्व विद्यमान है- इससे वह अवमी ह। 
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जिज्ञसु जीव की पानता और अंतर की अपूब 
धर्म क्रिया 

'आत्मा परिपूर्ण ज्ञानस्यहप है. पुण्य-पाप के आज्य 

से आत्मा को लाभ नहीं है; पर बचम्तुएँ आत्मा से व्रिल्कुछ 
भिन्न हैं, आत्मा उनका कुछ भी नहीं कर सक्ृता-इस प्रकार 
जानी के पाप से जो सत्य को समझने को जिज्ञासा करता 
है उस जीव्र के राग की बहुत छुछ मदता हो गई है। 
वारस्वार वीतरागत्वभाव का श्वण ऋरने से उसलछ्ा अस्वीकार 
नहीं करता ओर रुचियूर्वक स्राव को समझने के लिए 
समय व्यतीत करता है उस जीब को प्रतिक्षण सोह की 
मदवा होती जाती है। दूसरे जीव को सवखभात की बात 
ही रुचिकर नहों छगती ओर उलछटी भ्रुचि होती है उसके 
मोह की रृढता होती जाती है] निवृत्तररूप रागरंहित- 
आत्मम्वभाव की बात कला वारम्वार परिचय करना अच्छा 
छगता है तो उम्र जीव को अभतर मे वीतरागता और निधृत्ति 


के 
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रुविकर प्रतीत हुई है अथवा नहीं? भोर उतने अश मे 
राग से तथा ससार से उसझी रुचि छूट गई है या नहीं | 
बस, इसमे स्वभाव के लक्ष से तीत्र कषाय छूटकर मद्कपाय 
होगई वह शुपक्रिया है, उपर शुभ से मी आत्मखभाव 
उछग बस्तु है-इस प्रक्नार वारम्बार राग रह्षित स्वभात्र की 
भावना करने से स्वभाव की ओर ज्ञान की अ्श्वत, एकाग्रता 
होती जाती है-उत्तनी ज्ञानक्रिया है, वह राग रदित है ओर 
धर्म का कारण होती है। इस प्रर्मार स्रभाव की रुचि का 
सथन करते करते जैप्ता परिपूर्गा स्वभाव है वैसा यथाथो 
ससझ जाए भोर सम्यग्र्॒शन, सम्यग्ज्ञान प्रगट करे वह 
अपूर्व धर्मक्रिया है। वह क्रिया अनत जन्म-पमरण का नाश 
करने वाली है। कतादिकार में कभी भो ऐसी क्रिया एक 
छणमातन्र भी जीव ने नहीं की है। यदि एक क्षण भीएऐसी 
उच्ची समझएछपी क्रिया करे तो जीव की मुक्ति हुए बिना 
नरहे। 

सत्‌ की रुचि ही धम' का कारण है 

पेंसा क्िप्त प्रकार कमाया जाय-ऐसी बात ज्ञानी नहीं 
करते, परन्तु मात्र सतूर्भाव की वीतवगी बात कहते हैं; 
उसे सुनकर छितने ही जीचों को उस्चका बहुमान आता है, 
ओर अनेक जीव उसे सुनना ही नहों चाहते-तो उन दोनों 
में कितना अलवर है! जिसे सत्स्वभाव की बात नहीं रुचती 
वह जीव तो सत्‌ सुनने मे भी नहीं रुकता जौर न उस 
भें सत्‌ समझने की पात्नता हे। जो जीव सत्‌ को रुचिपूर्वक 
वारस्थार श्रवण-सनन करता है वह जीव वाह्म मे भले द्ी 
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व्यापर-धंघा या घरबार का राग न छोड़ सके, तथापि 
उसका भाव पहले जीव की अपेक्षा उत्तम है, ओर उससे 
सत्‌ को समझने की पत्नता है। दोनों जीवों फे बाह्य में 
ब्यापारादि होने पर भी एक को राग रहित स्वभाव रुचित्रर 
छगता है, ओर दूसरे को व्यापारादि और राम की दह्वो 
रुचि है। यह रुचि का फे९ है। रुचि ही धर्मा भौर अधर्मा 
का कारण है। स्रभाव की रुचि धर्मा का ओर संयोग थी 
रुचि अधर्म का कारण है। 


जिन जीवों को सत्य आत्मख्भाव को समझने की 
जिज्ञासा हुई है, और उसछ्ले लिए बारम्बार सत्सवागम 
में रुकते हैं-ऐसे जीवों को पूर्व आत्मघर्मा कैसे प्रगद 
होता है-वह बात यहँ। आचार्यभगवान समझाते हँ | पर 
से भिन्न चैतन्यरवभाव का निर्णय करने से अपने में स्वभाव 
को परिपूर्णता माने वही अपूर्णाता ओर बिकार का नाश 
करने का उपाय है। अपूर्ण दशा जितना या बिक र जितना 
अपने आत्मा को न सानकर, परिपूर्ण स्वरूप से स्वीकार 
करना हो प्रथम अपूर्व धर्मा हे। 
(२३१) है जीव! शरीर से भिन्न चेतन्य की 
श्णण ले * 
हे भाई] जि शरीर को तू अपना मान रद्दा है उच्च 
शरीर पर भी तेरा अधिकार नहीं चलता, तब फिर जो 
पदाथ प्रत्यश्षरूप से दूर हैं उन मे तेरा कैसे चल सकता 
| तू पर क। कुछ भी नहीं कर सकता, परपदार्थ तुन्न से 
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पृथक है इसलिए जन पदार्थों के आश्रय से जो मोहादिभाव 

होते हैं वे भी तेरे स्वरूप से प्रिन्त हैं। इन सब से भिन्‍न- 
अपने चंतन्यतत्व को तू पहिचान, तो उस के आश्रय से 

तुझे धर्मा ओर शांति प्रगट हो । शरीर की ऑगुडी ठेढ़ी हो 

जाये, कापने छगे, छक्नवा छग जाये अथवा अन्य कोई -भी 

रोग हो, उस समय ज़से मिटाने की तेरी तीत्र इच्छा होने 

पर भी तेरी इच्छानुसार श्र का काय' नहीं होता, इम्रहिए 

हे भाई | तू समझ छठे | अतर से देख क्लि तेरा स्वभाव: 
उस शरीर ओर उस की ओर की इच्छा से प्रिन्त है; इपल्िए 
उन का आश्रय छोड़ ओर अपने नित्यस्थायी चैतन्यस्वभाव का 
आश्रय कर | उसी को शरणढछे | वर्तमान अपूर्णादशा में राग 
होने पर भो तू अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय और श्रद्धा कर 
कि वह शग और श्रपूर्ण॑ता मैं नहीं हूँ, में तो उस राग 
ओर अपूर्णता से र हित पूर्ण ज्ञानस्वभावरूप हूँ। यदि तृ- 
ऐसा निर्णय करेगा तो तुझे अतर मे रागरहित आत्मा को 
समझने का अवकाश रहेगा-अर्थात्‌ राग ओर श्र से 
भिन्तत्व का भान ज्ञामृत रहेगा। जीवन में शरीर से भिन्न 
चेतन्य का भान किया होगा तो शरीर छूटने के (स्रत्यु के) 
प्रछग पर सूच्छित नहीं होगा और शरीर से भिन्न चैतन्य 
को जागृति रहेगी तथा आत्मा के आान दपूबक समाधि 


होगो । भद्दो | मैं चैतन्यभगवान हूँ, शरीर से प्रथकू है-- 


एसा जिसने भान शिया है उसे शरीर से मुक्त होने का 
(जन्म-मरण रद्दित होने का) अवसर आयेगा। शरीर में ह्दी ' 
था पत्ता मान चेठा हे वह तो शरीर से ही मूच्छित हो 


मैदविज्ञानसार “२०७ 


३ लत मनओ न 3 वन 5 मा न 33८5 ८3275“70:“00८ ७ ८0५८४ ८०००० 








जायेगा ओर पुनः पुन; नवीन शरीर धारण करके अनत 
जन्म-मरणों में भटकेगा | मेरे चैतन्यतत्व का शरीर से संबंध 
'ही नहीं है-ऐसी श्रद्धा करने वाछा जीव अर्पकाछ में 
अशरीरी-सिद्ध होगा। 

चैतन्यजाति को शरीर से ओर विकार से भिन्‍त जान- 
कर, तीनकाछ के सर पर्॒थों से मै प्रथक हें-ऐेंसा समझछ्र 
अपने ज्ञान को खभाव में एक्राप्न करके जो आत्मा की भ्रद्धा- 
ज्ञान-अनुभव करता है उसे अपूर्वा धर्म प्रगठ द्ोता है। 
उस जीव के ज्ञान में स्वभाव की एकता का ग्रहण हुआ 
ओर सबब परपदार्थों के अभिमान का त्याग हुआ । 


(२३२) शरीर में रोग हो तब आत्मा के क्या 
करना चाहिए 
प्रइनः--भत्मा चैतन्यस्वरूप है ओर शरीर से भिन्न 
है-यह बात तो हम मानते हैं, परन्तु जब शरीर में रोग 
हो तब हसें उस की दवा तो करना चाहिए या नहीं ? 
उत्तर--आत्मा शरगीर से भिन्‍न है ओर शरीरादि पर 
दरृब्य का कुछ भी नहीं कर सकता-ऐसा वस्तुस्वरूप समझे 
में भाया हो तो उपरोक्त प्रदन उठने का अवकाश ही नहीं 
रहता। 'श्रात्मा शरीर से भिन्‍न नहीं है परन्तु शरीर का 
कर्ता हे -ऐसी जिस की जज्ञानबुद्धि है उसी को उपरोक्त 
अइन, उठता है। दवा करता या न करना/-ऐसा मश्न 
कब उठता है? यदि दवा की क्रिया आत्मा के आधीन हो 
'हो वह अश्न उठता है। जो कार्या करने के लिए स्वयं समथ, 
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नहीं है उस के सबध मे मुझे यह करना या न करना! 
ऐसा प्रइन ही नहों होता। शरीर की अथवा दवा लाने की 
क्रिया आत्मा कर द्वी नहीं सकता। आत्मा तो स्व-पर का 
ज्ञान करता है, ओर अधिक तो अपने में राग-द्वेष-मोह्माव 
करता है। जिसे शरीर पर का राग हो ऐसे जीव को दवा 
करने का विकल्प आता है, परन्तु दवा तो यदि आना हो 
तो स्वयं उस के अपने कारण से आती है, आत्मा पर में 
एक अणुमान्न मी फेरफार नहीं कर सकता। यहां तो 
आधाय देव यह बात समझाते हैं हि जो रागभाव होते हैँ 
बह करने का भी आत्मा का कार्य' नहीं है, ओर अपने को 
भूछकूर पर को जानने में रुके-ऐसा ज्ञान भी आत्मा का 
स्वरूप नहीं है। आत्मा के स्त्रभाव की ओर उन्मुख द्ोहर 
जाने वह ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जड़ शरीर की भर 
दवा करने की बात तो दूर रही, जह को अग्स्थाएं प्रतिक्षण 
जैसी होना हों वैसी जड़ के स्वभात्र से होती ही रहती हैं, 
अज्ञानी जीव अपने ज्ञातास्वभाव को भूलकर उस्रका अभि- 
सान करता है, ज्ञानी जीव उस से शिन्नत्व जानकर अपने 
ज्ञानस्यभाव को ओर उन्मुख होता-है, ओर राग तथा पर 
का ज्ञाता रहता है। 


दवा को, शरीर फो, राग को और आत्मा को-सब को 
एकसेक साने उस ज्ञीव को ऐसा प्रइन उठता है कि-'शरीर 
से चुखार जाये तब मुझे दवा करनी चाहिए या नहीं! 
परन्तु भाई |! तू विचार तो फर कि 'तू यानी कौन ! ओर 
'दुंषा करसे का मतलूब क्‍या? तू झर्थात्‌ क्षान और दबा 
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का अथ' है अनन्त जड़ रज॒कण। क्या तेरा ज्ञान उन जहं 
रजकणों की क्रिया करता है? 'मुझे खरगोश के सी ग काटना 
चाहिए या नहीं १? ऐसा प्रइन ही कप उठ सकता है ? यदि 
खरगोश के सोंग हों तो यह प्रशइन उठे, परन्तु खरगोश के 
सींग ही नहीं हैं तो फिर उन्हें काटने या न कादने का प्रश्न 
ही नहीं उठना। उसी प्रकार यदि आत्मा परवस्तु का कुछ कर 
सकता हो तो 'मुझे करना चाहिए या नहीं-ऐसा प्रइन उठे 
वह ठीक है। परन्तु आत्मा पर का कुछ कर ही नहीं सकता, 
तब फिर 'में पर का करूँ? अथवा में पर का न कररूँ-यह 
दोनों मान्यताएँ मिथ्या हैं। 

(२३३) सत्य को समझना वीतरागता का कारण हे 

आत्मा ज्ञानखरूप है, पर का कुछ नहीं कर सक्तता, 
'जड़ की क्रियाएँ अपने आप जैसी होना हों वैधी दोती रहती 
हैं'“-ऐसा समझकर अपने ज्ञानस्त्रभातव को ओर उन्सुख होना 
कोर पर से उदासीन होना बद प्रणेजन है। परन्तु स्वच्छन्द 
का सेवन करके विषय-कषायों की पुष्टि की यह बात नहीं 

। यह तो ऐसी अपूर्वा बात है कि यथाथ समझे तो 

बीतेरागता हो जाये | प्रथम श्रद्धा में बीतरागता हो और फिर 
चारिज्र में वोतरागता हो जाये । कोई जीव स्वच्छन्दी होकर 
विषय-कषायों की पुष्टि करे तो चह्द सत्य को समझने का 
फछ नहीं है, परन्तु वह जीव सत्य को नहीं समझा है इससे 
उसकी नासमझी का ही वह फल है'। उसमें सत्य का किचित 
दोष नहीं-है। सत्स्बरभाव समझे और विषय-फ़षायों की 
पृद्धि हो-ऐसा कभी नहीं हो सच्च्ता, क्योंकि सत्स्वभाव की 
समझ तो बीतरागता का द्वी कारण है । 
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(२३४) चैतन्य से च्युत होकर जो जड़ में सुख 
मानता है वह वेगारी है 
अहो ! जगत के जीव अपने चैतन्यसुख को भूलऋर 
विषय-फपायों में सुख सान रहे हैँ। विपय-हपाय की रुचि 
वाले जीव, जिसके पास अधिक लक्ष्मी अठि के सयोग हों 
उप्ते अधिऋ सुखी मानते हैँ; उससे 'सेठजी” आदि कहरर 
अतर से उम्रका बहुमान करते हैँ। परन्तु अपनी-जो चैतन्य- 
जाति हे-ज्ञानवभाव की संपत्ति है उसके सभालने का 
भिन्‍्हें अवराश नहीं है, चेतन्यलद्मी को भूलकर बाघ्य में 
सुख मान रदे हे पेसे जीवों से ज्ञानीनन सिठ” (भ्रेप्ठ) 
नहीं कहते, परन्तु लक्ष्मी के 'वेगारी! कद्दते हैं | जिसे अपनी 
श्रेष्ठ चैतन्यटक्ष्मी का भान है वही सेठ (प्रेप्ठ! है। परन्तु जो 
अपनी श्रेष्ठता को भूरकर, अपने सुख के लिए छक्ष्मी का 
आश्रय लेता है वह वास्तव में बेगार द्वी करता है, उसका 
जीवन व्यर्थ ही चलता जायेगा, उस्ते चेतन्य के फेवलब्नान- 
रूपी लक्ष्मी ही प्राप्ति नहीं होगो। शरीर-पैसादि से तथा 
पुण्य-पाप से भिन्‍न ओर उस ओर ढछने वाहे क्षणिक 
ज्ञान जितना भी नहीं-ऐवे अपने पूर्ण चैतन्यस्वभाव की भद्धा 
करके उसके अनुभव में ज्यों ज्यों ज्ञान स्थिर होता जाता है 
त्यों त्यों ज्ञान की शुद्धता भोर बीतगगता में बृद्धि होती 
जाती है और अन्त में परिपूर्ण ज्ञान प्रगट द्वोकर भआस्मा 
भगवान दो ज्ञाता है, मु दो जाता है, इसलिए चैतन्यस्व॒भावी 
'आत्मा की पहिचान करना चाहिए। 
ह75<%७---&:255-..3७««+ 
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(२३५) पर्यूषण धर्म 

सनातन जैनदश'न के नियमालुसार आज से पयूषण 
पव' का प्रारम्भ होता है। सच्चा पर्यूषण अथात्‌ दृश लक्षण 
धर्मा का आज प्रथम दिवस है। अनादि से तीर्थ करों के मार्य 
का जो प्रवाह चक्र रहा है उसमें आज्ञ से प्रारम्भ करके 
द्स दिन तक पयूषण पव है। आज उत्तमछ्षमा धर्मा का 
दिन है-इस प्रकार आज का दिन मांगलिक है, बार भी 
मंगल है, ओर अधिकार भी मांगलिक है । आत्मा का मयल 
कैसे होता है, आत्मा को धर्म कैसे द्ोता हे-उसकी बात 
चढ रही है । 

(२३६) धर्मा का सम्बन्ध किसके साथ है 

धम' स्वय' ही मांगलिक है। धर्मा आत्मा को निदोष 
पर्याय है, उप्तका सम्बन्ध भत्मा के स्वभाव के साथ है । 
श्ात्मा का रूच्चा स्वरूप क्‍या है वह जाने बिना घ# नहीं 
हो सर्ता। शरीर-मन-वणी तो जड़ हैं, वे तो आत्मा से 
पृथक्‌ हैं, ओर द्यादि भावों के साथ भी भात्मा के घ्म 
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का सस्बन्ध नहीं हे । दया अथवा हिसा के भाव स्वय 
दोषरूप हैं, इससे आत्मा के स्वभाव से वे प्रथक्ू हैं। उन 
विकारी भावों से आत्मा का ज्ञान प्रृथक्‌ हैं| ज्ञान को पर 
से भिन्न वतलछाकर अब, आत्मा के साथ एकरूप बतलाते हैं । 
यह जानते से ज्ञान की उन्मरुखता पर की ओर से हटकर 
आत्मा की ओर द्वोती है-वही धम' हे 


(२३७) ज्ञान की पर से भिन्नता और जीव के 
साथ एकता 
पर द्वव्यो से तो ज्ञान को विल्कुछ प्थकू बतढाया, ओर 
कर्मा के लक्ष से अबृत्ति होने से जो पुण्य-पाप के भाव 
होते हैं वह अध्यदसान है, वह अचेतन है; वह अध्यवसान 
ओर ज्ञान भिन्न हँ-ऐसा कहकर अतर के पुण्य-पाप भावों: 
को भी ज्ञान मे से निकाल दिया हे। तव फिर ज्ञान फा 
स्वरूप क्‍या है वह बहते दव । 
अब, “जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन 
है; इसलिए ज्ञान को और जीव के अव्यतिरेक है, 
अर्थात्‌ ज्ञान की और जीव की एकता है।” ज्ञान हे वह 
जीव द्वी है, परन्तु ज्ञान है वह रागादि नहीं है, इधलिए 
जीव का भ्राश्रय करके जो ज्ञान होता है वद्दी सच्चा ज्ञान 
है, परन्तु राग का आश्रय करके जो ज्ञान हो वह अचेतन 
है-अज्ञान है। ज्ञीव का ज्ञानस्वभाव है, जीव चेतनस्वरूप 
होने स वह स्वय ही ज्ञान है। पर को जिलामे या मारने 
को क्रिया तो आत्मा कभी कर ही नहीं सकता; पर जीव _ 
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आप आय अवतार हो तीर शर्त शआयु के अनुम्तार ही जीते-मरते हैं । ओर जो पुण्य- 
पापरुप भाव होते हैं वे स्रय आत्मा नहीं है, उनमें अ त्मा 
हा ज्ञान नहीं है ओर न उनमें आत्मा का कल्याण है। 


(२३८) जागृत चेतन्यसत्ता 


जीव रवय' चेतन्य है, जाग्रत सत्ता से र्ब-पर का ज्ञाता 
है। चैतन्य में सब को जानने की सचा है, परन्तु बोलने- 
चाढने की अथवा पर का भला-बुरा करने की सत्ता नहीं 
है। यहाँ किसी को प्रइन उठे कि जीव दिखिछाई क्यों नहीं 
देता ! उसका उत्तर---यह बाह्य में शरीरादि जो कुछ ज्ञात 
होते हैं वे कह ज्ञात होते हैं? चेतन्य की सत्ता में ही ज्ञात 
होते हैँ या उससे बाहर ? जो कुछ ज्ञाव होता है वह वास्तव 
में आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान ही ज्ञ,तत होता है। इस 
जगत में यदि आत्मा का ज्ञान न हो तो शरीरादि दृश्य 
पदार्थों को कोन जानेगा १ सुझे परवस्तु ज्ञात होती है-ऐसा 
निश्चय करते ही-'मै ज्ञातास्वहपी आत्मा हेँ-ऐसा उस मे 
आजाता है, परन्तु सूय' अपने स्वभाव को स्वीकार न करके 
मात्र पर का ही स्वीकार करता है इस से स्वय' को अपना 
ही खभाव ज्ञात नहीं होता-इसक्ा नाम अज्ञान है-अधम' 
ह-हुःख हे। पर को जानने वाढ्य मेरा ज्ञान मेरे आत्मा 
बा भाधार से होता है; मै ज्ञानस्वहप हूँ-इस प्रक्कार ज्ञान 
भौर आत्मा की एकता सानहर आत्मस्वभाव का आदर 
करे तो ज्ञान पुण्य-पाप की रुचि से हटकर स्वभाव में 


पता करे-इस से अज्ञान दूर होकर सम्यग्ञान हो-धर्मो 
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हो-सुख द्ो। ऐसे सम्बन्लान को और जीव को डवित्तमात्र 
भिन्‍नत्व नहीं हैं । 


(२३९) आत्मा के ज्ञानखभात का सामर्थ्य 





आत्मा का ज्ञान शब्द दि से भिन्‍न अरूपी है। सम्पूर्ण 
छोक्ालोझ को एफ साथ जाने, तथापि उस में भार नहीं 
लगता । वह अहपी भर्थात्‌ सक्ष्म है, इस से इन्द्रियों से अथवा 
राग से ज्ञात हो वैसा नहीं है। ओर ज्ञान अपने स्ररूप में 
रहकर सत्र फो जानता है। दूरवती' पदार्थ को जानने के 
लिए ज्ञान को दूर नहीं जाना पह्ता। पचास वर्ष पूर्व की 
किसी बात को जानने के लिए ज्ञान को पचास्त वर्ष जितना 
समय नहीं लगता, परन्तु बतमानरूप रहकर स्वयं तीन 
काल शो जान छेता है। सवह्को एक ही साथ जाने बेसा 
स्वभाव है, परन्तु जानने मे यह अच्छा ओर यह घुरा'- 
इस प्रकार राग-ट्वेप करके रुकना ज्ञान का स्वरूप नहीं है। 
जो ज्ञान राग-द्वेप पूर्व छ जाने वह वास्तव में चेतन्यरवभात 
नहीं है। राग-द्वेप को ज्ञानते समय भी उघ से एकता किये 
विना-एथकू रहकर जाने-ऐसा सम्यतज्ञान का स्वभाव है। 
पूर्व के विकारी भावों को याद करने से ज्ञान मे वह विकार 
नहीं आजाता। ज्ञान का स्भाव विकार रहित है, वह विकार 
को जानने वाला है, परन्तु स्वथ विकार रहित है। ज्ञान 
स्त्रय विक्वार रहित होने से विकार के द्वारा ज्ञानस्वरूप ज्ञात 
नही होता, अरूपी होने से किन्‍्हीं इन्द्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं 
द्वोता, परन्तु इन्द्रियों के अवरूस्वन रहित और विकार से 





भी भिम्न ओपिली एस शान हारा ही हो मस्वरूप जात हो ही भा-मस्वरूप ज्ञात होता है। 
जितते अंश में ज्ञान भात्मा में स्थित हुआ है उतने ही 
अश् में वह विक्तर रहित ओर णतीद्रविय हुआ है। 


पुण पाप हों उन्हें ज्ञान व्यवहार से जानता है, क्योंकि 
पर सन्मुख-पुण्य-पाप सन्प्रुख होकर ज्ञान नहीं जानता है, 
परन्तु भपने खमावसन्मुख होकर ज्ञानस्वभाव को जानने से 
उस में परवस्तुएँ ज्ञत हो ज्ञाती हैं। इसलिए परमाथ' से 
तो ज्ञान अपने खभाव को ही जानता है; पर को जानता है 
वह व्यवहार है। 


(२४०) ज्ञान और आत्मा की एकता के विश्वास 
में आाने वाले उत्तम ध्षमादि धर्म 


जीव चेतन है. जीव को ओर ज्ञान को कि चित प्रथक्त्व 
नहीं है। इस प्रशार अपना ज्ञातास्वभाव निश्चित करके 
सभावोन्मुख होता हुआ ज्ञान जात्मा के साथ असभेद है। इस 
रे शत को आत्मोन्मुख करके निर्णय करने वाले ने 
पृण आत्मस्तभाव को श्रद्धा में छिया है, ओर अपने आत्मा 
के मिध्यात्वभावरूप अध्म' से बचा छिया है--इससे 
"स्यकलवहूपी धर्मा हुआ | पहले आत्मा को विकारी मानकर 
'णखभाव की हिंसा करता था, अब, जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव 
रस पेह से हूँ और विकार का एक अश भी मै नहीं हूँ--- 
ऐसी प्रतीति से अपने शुद्ध्वभाव को विकार से बचा छिया 
रस का ज्ञाम परमाय' अहि सा है। विकार की रुचि थी 
"४ समय भाञा की अरुचि थी; भ्रय शान भोर क्षात्मा 
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की एकता की रुचि होने से विक्तार को रुचि दूर हुई-इससे 
रव॒भाव की अरुचिरूप अनन्तानुबंधी क्रोध दूर होहर उत्तम 
क्षमा धर्मा प्रगट हुआ | पहले तो जो पुण्य-पाप होते «थे 
उन्हीं को आत्मा समान छेता था, इससे उन पुण्य-पाप से 
प्रथक्‌ आत्मा की खबर नहीं थी। पुण्य-पाप से भिन्न आत्म- 
स्वभाव छा भान होते ही तुरूत सारे पुण्य-पाप दूर नहीं 
हो जाते परन्तु पुण्य-पाप होने पर भी-वह में नहीं हूँ, में 
तो ज्ञानस्वरूप हूँ-इस प्रकार पुण्य-पाप से प्रथक्त्व वी और 
ज्ञान के साथ एऋूत्व की प्रतीति स्थिर रखता है; रस प्रतीति 
के बढ से प्रति समय छुद्धता में वृद्धि होती जाती है। 
आत्मा को पुण्य-पाप वारा माननेरूप मिथ्श मान्यता में 
आत्मा की हिंसा थी, उस मिथ्या मान्यता से आत्मा झो 
छुड़ा लिया उस का नाम आत्मदया है। आत्मा पर को 
तो बचा या मार नहीं सकता। इस शरीर का भी सस्‍्वय' 
कुछ नहीं कर सकता। जीने की इच्छा होने पर भी शरीर 
'को नहीं रख सकता, तब फिर पर को तो कहाँ से बचा 
सकता है? आत्मा को पर से तो परिपूर्ण' पृथशत्व है भोर 
अपने ज्ञान के साथ परिपूर्ण एकता है, बिलकुछ भिन्‍नता 
नहीं हैं। इस सम्बन्ध में किंचित्‌ शका नहीं करना चाहिए- 
ऐसा आचाय देव कहते हैं । 


७ शानस्वसाव में निःशंक होने का उपदेश & 


पुनश्च, ' ज्ञान का जीव के साथ व्यतिरिक किंचित्‌ 
भी शंकनीय ' नहीं हैं, अर्थात्‌ ज्ञान की जीव से भिन्‍नता 
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होगी |- ऐसा बिलकुल शंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि 
जीव स्व॒य- ही ज्ञान है।” सम्पस्द्रष्टि को निःश' ता होती 
है; यहा सम्पम्द्शन के निशझ्लित अंग की बात रखी हे। 


(२४१) खभाव की निःशंकता में आने वाले 
अहिंसा और सत्य धम 
ज्ञान है वह आत्मा ही है-ऐसा निःश'क मानने योग्य 
है, उसमें किंचित्‌ शंका करने योग्य नहीं हे। ज्ञान को 
वतमान दशा आत्मा में अभेद होकर पूर्णो द्रव्य ज्ञात हो 
वह आत्मा है। ऐसे आत्मा को निःशंक मानना वह अहिंसा 
है; और पर में या पुण्य-पाप में आत्मा को मानना वह 
हिंसा है। शान है बह आत्मा है-ऐसा कहने से उसमें भेद की 
बिलकुल शंका नहीं करना चाहिए। जानने वाला ज्ञान आत्मा 
से किंचित्‌ भी मरिन्त होगा-ऐमी शका नहीं करता चाहिए। 
'किसी पर के कारण ज्ञान होता होगा-ऐसा नहीं मानता 
चाहिए। रागादि भातरों में ज्ञान दोगा-ऐसी शका बिलकुल 
नहीं करना चाहिए | ज्ञान और अत्मा एक ही है-ऐसी 
निःशंक भ्रद्ा करना चाहिए;--ऐसी श्रद्धा हे वह धरम हे .। 
ऐसी श्रद्धा करने वाछे ने जैसा है वैसा स्वरूप माना है,- 
इससे यह सत्यवादी हुआ है। 


(२४ २) स्वभाव की निःशकता में आने वाला 


। अचोर्य धम 
क्या आत्मा सात्र जानने का द्वी कार्या-करता दे ! या 
पर का ;कुछ करता द्वोग। ! या राग भी करवा द्वोगा / ऐसी 
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बिलकुल शका नहीं, करना चाहिए | आत्मा चैतन्यस्रभाव 
ही है-ऐसा निःशक मानकर आत्मा को स्वभाव में स्थिर 
करना ओर पर द्रव्य को अपने में स्त्रीकार न करना वह 
अचोय॑धर्म है। परद्रव्य अपना नहीं है, फिर मी उसे क्षपना 
सानना वह चोरी है ज्ञान पर से बिलकुल भिन्‍न है और 
आत्मा से बिलकुल भिनत नहीं हँ-ऐसा मानने वाले ने अपने 
आत्मा को चोरी के भावों से बचाया है। ऐसे आत्मस्वरूप 
की श्रद्धा मे धर्मा हे, वाह्य में मदिर, शास्रादि से कीं धर्म 
नहीं है। जड़ वस्तु को अथवा विक्लारी भावों को श्रपता 
स्वरूप मानना वह सिथ्या सान्‍्यता है, उस्र में त्रिक्राल के 
पदार्थों की चोरी है। 

परायी वरतु को ग्रदण करे उस को चोर क॒द्दते हैं। पर 
वस्तु अपनी नहीं हे तथापि उसे अपना माने वह जीव चोर 
है। जैसे नदी मे पानी बहता जा रहा हो, वहूँ। कोई ऐसा 
साने कि-यह पानी मेरा हे'-तो वह असत्यरूर है। उसी' 
प्रकार इस ज्ञगत में समम्त वस्तुएं अरने परिणमन--प्रवाह 
से परिणमित होती रहती है और पुण्य-पाप भाव भी होकर 
दूसरे दी क्षण मिट जाते हैँ। उन पर वस्तुओं को या क्षणिह् 
भावों को जो आत्मा अपना स्वरूप मानना है वह आत्मा 
का हिंसक, असत्य का सेवर और चोर है । पेपे फो अपना 
मनवाये अथवा पेंसा खर्चा करने के भाव को धम' मनवाये 
वह भी चोर है, आत्मा का हिसक है। 

पर का कुछ करने का या विहार करमे का ज्ञान का स्वभाव 
नहीं है। ज्ञान है बह जीवतत्व है और क्षणिह विकार है 
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वह आखवतल है। उन दोनों वो एस्मेक मानने बाला 

रथ हे 
जग अपने स्वभाव की जोर देव-शास्त्र-गुरु को भी परम 
से आाशातना करने वाछा है, उसे मिथ्यात्त का महान 


पाप है। 
(२४३) खमाब की निःशंकता में आने बाला 
ब्रक्नचर्य धर्म 
रागादिक से भिन्‍नत्व जानकर आत्मा ओर ज्ञान की 
एकता मानने वाछा सम्यस्दृष्टि गृहस्थ हो, तथापि बह जीव 
भ्रद्धा की अपेक्षा अद्माचारी हैं| पहले पर खयोग भौर विकार 
के साथ आत्मा की एकता मानक्षर उस में युक्त होता था 
वह मेथुन-सेवत था । अब, ज्ञान और भात्मा में एकत्व की 
प्रद्धा करके विकार ओर स'योगों से प्रथक्त्व जाना-इस से 
रसने आत्मा के साथ एकता करके पर के साथ की एकता- 
रुप युक्तता को तोड़ दिया-वह परमार्था से ब्रह्मचारी है। 


(२४४) स्वभाव की नि:शकता में आने वाला 
अपरिग्रह घम 

में ज्ञनमात्र हूँ; इसके अतिरिक्त पर का एक अश 

भी मेरा नहीं है-ऐसा मानने वाले जीव वास्तव में अपरिप्रद्दी 
हैं। उन्हें' बह्य में चक्रवती' राज्य का संयोग दोने पर भी 
अन्तर के अ्निप्राय में एक अश को भी अपना नहीं मानते, 
शानस्वभाव के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं अशमात्र भो एकता 
नहीं मानते, इससे ज्ञानी उन्हे निष्णरिप्रद्दी बह्ते हें.। और 
जिसने आत्मस्वभाव मे एकता प्रगट नहीं को है. द्रथा बाह्य 
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पदाथों मे अशमात्र भी एक्रता हैँ वह जीव वाद्य में त्यागी 
दो तथापि अनत परिग्रही हैँ । 


(२४५) उत्तमक्षमा धर्मा 

उत्तम क्षमादि दृस धर्म अनादिकालीन हैं। उनमें से 
भाज उत्तमक्षमा धर्मा का दिन है। में त्रिकाल अदारीरी, 
नितबि कारी तत्व हूँ, ज्ञान के साथ अभद हूँ-ऐसी रुचि ओर 
प्रतीति करना वह महान क्षमा है। कोई आकर गालियां दे 
अथवा मारे उस समय क्रोध न करना-वह ते। शुभराग है; 
ऐसी क्षमा को यहँँ। बात नहीं है'। भात्मा को विकारयुक 
ओर शरीग्युक्त माने-उसने आत्मा के स्वभाव पर अनत 
क्रोध किया है, ओर जो आत्मा के ज्ञ नस्वभाव से परिपूर्ण 
माने उसने अपने आत्मा पर उत्तमक्षमा की है ९ 


(२४६) निःशकता का फल केवलज्ञान और शंका 

का फल अनंतस सार 

जिसने आत्मा ओर ज्ञान में कि चित्‌ सी भिन्‍नत्व माना 

वह जीव ज्ञान से अलग का अछग रहेगा अर्थात्‌ विकार में 

एकता करके वह अनतस सार में परिभ्रमण करेगा, वह 

अपने ज्ञन को आत्मा में क््तेद नहीं करेगा । और जिसने 

आत्मा वथा ज्ञान की सम्पूर्ण एकता सानी है वह जीव पर्याय 

पर्याय से आत्मा में ज्ञान की एकता करता है और जिकार 

से अछग ही रहता है। वह जीव्र अल्पर्ाल में ही ज्ञान 

ओर आत्मा को सम्पूर्णो एकना पगट करके केवलज्ञान प्राप्त 
करके मूक होगा । 
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आफ ओर ह्ञान में किचित्‌ भेद नहीं है-ऐसी निःशक 
रृष्टि हुई है वह जीव किसी भी प्रखझंग पर आत्मा को 
हाम से भिन्‍न नहीं मानता इससे कभी भी जात्मस॒भाव का 
श्ाप्रय नहीं छोड्ता और विकार के साथ ज्ञान की एकता 
इसी नहीं मानता, वह किसी भी समय छात्मा को विकार 
वाह नहीं मानता; इससे उच्च जीव का ज्ञान प्रतिक्षण 
मात्लभाव के साथ एक्मेक होता जाता है ओर विकार से 
हूटता ज्ञाता है-इससे उ्ते प्रति समय ज्ञान ओर वीत्तरागता 
ही वृद्धि होती जाती है,-इसका नाम साधरदशा है। अज्ञानी 
ऐसा मानते हैं कि बाणी के कारण ज्ञान होता है;-इससे 
उन्‍होंने आत्म! के साथ ज्ञान की एकता नहीं मानी, ज्ञान 
को आत्मा के साथ एकमेक नहीं किया, किन्तु परद्रव्य के 
साथ एकता मात्कर जिकार के साथ ज्ञान को जोड़ दिया, 
वह जीव आत्मा के ज्ञान्भाव को हत्या करने वाला“ 
ब्रात्मघाती है। उप्चने ज्ञान को भात्मा से पृथऋू माना है- 
श्ससे उसके आत्मा को ज्ञान से अत्य त बियोग (एकेन्द्रिय दशा) 
हे जायेगी | ज्ञान की और भात्मा की दवी एकता है, इसे ज्ञ/न 
समा के आभ्रय-से ही स्व-पर का ज्ञाता है, रागादि को दें 
नहीं है-इप्में जो जीव बिलकुछ शका नहीं करता उपके ज्ञान 
भात्मा से बिलकुछ भिन्नता नरीं रहेगी ओर विश्ार का 
किदित भी सवध नहीं रहृगा-अथोत्‌ उसझा ज्ञान जत्मा 
के आध्रय से ही परिपूर्ण तत्रा परिणमित होकर केवलज्ञान 
प्रगट होगा और विक्रार का सधा अभाव दो जायेगा। 


आदाय भगवान कहते हैं. हि. जात्मा और ज्ञान मे 
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पृथकत्व द्ोगा ऐसी शक्रा किंचित्‌मात्र नहीं ऋरना चाहिए। 
ऐसी धाव्मस्वभाव की निःशंक्षता मोक्ष का मार्ग है । बस, 
जानना ही आत्मा है, अर्थात्‌ अंतरस्वभावोन्मुख होकर ख॑ 
में अभद हुआ वह ज्ञान ही आत्मा है-ऐसी निःशक श्रद्धा 
हुई वहीं ज्ञान विकार से अलग होकर स्वोन्मुख हुआ-मेद- 
ज्ञान हुआ-इस पे अब पर्याय पर्याय में ज्ञान ओर आत्मा 
फी अभेदता बढते बढ़ते ओर राग दूर होते होते बीतरागता 
णोर केचलज्ञान हो जायेगा । 


आत्मा पर का कुछ करता है, अथवा पर वस्तु भात्मा 
का कुछ करती हैः ऐसा मानना वह अज्ञान है. अधर्म' है। 
उसी प्रकार जैप्ते संयोग आये चैसा ही ज्ञान होता है-अर्थात 
संयोगों के आधार से ज्ञान होता है-ऐसा जो मानता है 
उसने वास्तव में क्लात्मा ओर ज्ञान को एक नहीं माना है, 
परन्तु प्रथकू माना है, जोर पर सथोगों में ज्ञन की एकता 
मानी है, उस जीव का ज्ञान चेतनस्वभाव की एहता रहित 
दोने से भोर सयोगों के साथ एकता का अभिप्राय वाला 
होने से, वास्तव मे अचेतन है । 
ज्ञान की जिस अवस्था ने सयोग में-राग में एकता 
की है वह भात्मा नहीं है। क्योंकि उम्र अवस्था ने आत्मा से 
भिन्‍्नत्व साना है-इससे वध अवस्था आत्मस्वभाव भे एकता 
करके स्थिर नहीं होगी ओर आत्मानुभव के आनद्‌ को नहीं 
भोग सकेगी, परन्तु वह अवस्था णपने ज्ञान को आत्मा के 


बाहर फिरा रही है, इससे बाह्य के लक्ष से मात्र आकुछता 
का द्वी उपभोग करेगी। 


भेदविज्ञानसार २२३ 


(२४७) खमभाव की निःशंकता ही कतव्य है 
प्रश्न:-इसमें क्या करना कहा जाता है--बह सक्षेप में 
सम्रझ्ाइये ? 


उत्तर:--श्र त्मा ज्ञानर्वरूपी हे अपर पुण्य-पाप 
आत्मा का सरूप नहीं हे,-ऐसी निःशक श्रद्धा करके ज्ञान- 
समाव के साथ वर्तमान पर्याय की एकता करना और पुण्य- 
पाप से भेदज्ञान करना-यही करना है। जिसने ज्ञान और 
भात्मा के पृथकत्व की किवित्तमात्र शंका नहीं की, अथोत्त्‌ 
शान का पर के या विकार के साथ फिंचित्‌ सम्बन्ध नहीं 
माना-बह जीव अपने ज्ञानस्वभाव में निःशक हुआ-निडर 
इआ-धर्ी हुआ। ऐसे अपने आत्स। की निःश क श्रद्धा करना 
ही धर्मा का मूछ है | पहले वह जीब्र अपने को स योगाधीन 
भानता था, अब स्वभावाधीन हुआ। अब चाहे जैसे अनुकूल 
था अतिकूछ संयोग आएँ-उनसे भिन्नता जानकर, स्वभाव सें 
निःशंक ओर नि्भय रहकर प्रतिक्षण आत्मशांति की चूद्धि 
पूरक सभाधिमरण करके एक्ावतररी हो माय-उसके उपाय का 
यह कथन है | 


(२४८) निःशकता मुक्ति का उपाय है 

तिछोकपूज्य श्री तीथ' करदेव और आत्मानुभव में 
झूरते हुए सत-मुनिवर पुरार करते है फ्लि-दे भव्य ! तेरे 
कान को तेरे स्वभाव से किचित््‌ भिन्‍नत्व नहीं है, ओर तेरे 
इन की हमारे साथ क्रिचित्‌ एकता नहीं हे। तू इमसे 
भर्ग है, हमारा. तुझे बिछकुछ आश्रय नही हे; अपने ज्ञान- 
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स्वभाव के खाथ ही तुझे एकता है, अपने आत्मस्वरभाव से 
तू ज्ञान को क्रिचित्‌ भी अल्य मानेगा तो नहीं चलेगा, ज्ञान 
ओर आमा की सर्प प्रकार से एकता मानकर, राग-से प्थक्‌ 
होकर स््॒भात्र मे द्वी ज्ञान को युक्तता कर, इसमें किचित- 
सात्र भी शका न कर--चही मुक्ति का उपाय है। जो इस 
मे थोडी सी भी शक्षा करे उसको मुक्ति नहीं होती। 


जीवस्व॒भाव में ज्ञान की खान भरी हुईं है, जीव खथ 
पूर्ण ज्ञानमय है। यह कहीं परलक्ष में रुह्रे बिता ओर राग- 
द्वेब का विकल्प भी किए ब्रिना सब को जाने बेसे सासथ्य' 
वाला है। इसलिए द्वे जीव | तू संयोग को, सयोग के 
लक्ष से होने वाले ज्ञान को अथवा विक्नार को अपना स््॒रूप 
न मान | परन्तु विकार के समय भी तू उच सब का छक्ष 
छोड़कर अन्तरोन्पुख होऋर अपने पूर्ण ज्ञानस्रभाव की श्रद्धा 
कर | पूर्ण ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा ही सम्यक्तत्व हैे। ऐसी 
श्रद्धा प्रण० करके जिसने अपने ज्ञान को आत्त्मस्त्रभाव में 
एकतारूप परिणसित किया है उसे सदेव धर्मा होता रहता 
है-प्रति समय शुद्धता बढती जाती है और बघन से मुक्ति 
होती जाती हैं। 


(२४९) आहार का त्याग करना धर्म है'--पह 
मान्यता अज्ञान है 
अधिकांश छोग आद्वारत्याग को घमा साल बैठे हैं; 


परन्तु चह मातन्न क्षक्षान हो है। शरीर को आहार का 
स॒योग नहीं, हुआ, वह जड़ की खतद्न क्रिया है, उस :के 
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साथ आत्मा के धर्मा का सम्बन्ध नहीं है। आहार का राग 
कम करे तो वह पुण्य है, परन्तु यदि उसे धर्म माने 
अथवा यह माने कि भैने आहार को छोड़ा है तो मिथ्यात्व 
का अनत पाप उसी समय बंधता है। वह भिश्यात्वरूपी 
पाप कैसे टछ्े और जीत्र को धम' कैसे हो-उसकी यहाँ 
बात है। में भाह।र का कर्ता नहीं हूँ, इच्छा होती है उस 
हे साथ ज्ञान की एकता नहीं है, इच्छा से ओर आहार 
से पृथक्‌ तथा ज्ञान-आनद्‌ से असेदरूप आत्मस्वभाव मै 
ह-ऐस्ली शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करने से सम्यकदर्शन प्रगट होता 
है और मिथ्यात्व का अनत्त पाप दूर द्वो जाता है,-यही 
अनतकाढछ में एक क्षणमात्र भी नहीं किया-ऐसा अपूर्बा 
पम है। इस के अतिरिक्त आह्ारादि का राग छोड़कर पुण्य 
तो जीव ने अनतब.र बाधा है, उछ्त के फड़ में अन॑तबार 
भहान सम्राट हुआ, जोर पाप करके उछ् के फल में भनत- 
बार भिखारी भी हुआ है। अनतवार स्त्रग' के भत्र घारण 
किए भोर अन॑तवार नरक के, परन्तु उन पुण्य-पाप ओर उन 
के फछ से भिन्न अपना आत्मस्वक्षाव है उसे कमी नहीं 
पमझा, इसी से संसार का अ्रमण दूर नहीं हुआ । अब 
पह ससार-परिश्रमग कैसे दूर हो और मुक्तदशा केसे 
भगटे-उस का उपाय बहुत ह्टवी सरल रीति से यहाँ समझा 
फेर सतो से महान उपकार किया है। 

(२५०) धर्मी जीव्र की निःशंकतो 

जिसने ज्ञान और आत्मा की एकता सनी है उस जीव 
को राग हो उस समय भी-'मैं ज्ञान से पृथक हो ज़ाता-हूं, 
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'अथवा तो मेरा 'ज्ञान जात्मों से प्रेथेंक्त होकर रागरूप 'हो' 
'जञाता है?-ऐसी श'का बिंछढकुछ नहीं होती | बंस, ऐसी सम्येकँ- 
अ्रद्धा फे बछ से त्रिकाली चेतन्यस्वभाव को दृष्टि में “लेकर 
'इस में एचंता की ओर रोग के साथ की एकता को तोड़ 
दिया ऐसे जीव को सम्यरदर्शन ओर सम्यसज्ञीन सहित ए्तेम 
क्षमादि दर्सों धम' अशतः भाज्ञाते हैं। 
(२५१) धर्मी जीव कहा आंरूढ़ होता है?! _ 
जिस प्रकार पहाह 'फे ऊपर चढने बारे का लक्ष नीचे 
तलहटी पर नहीं होता, परन्तु ऊपर शिखर “पर दोता' है, 
उसी 'अध्ार जिसे धात्मा की 'मुकदशा प्रगंट करना “हो वह 
जीव नीचे नहीं देखे, अर्थात्‌ रागादि को या क्षणिऋ अर्वेस्था 
'को द्वी अपना स्वरूप नहीं समझे, किन्तु ऊपर देखे “अर्थोत्‌ 
सदैव परिपूर्ण नित्य चैतन्यस्वभाव को समझकर उसप्त की 
श्रद्धा करे ओर क्षणिक पर्याय में या राग में एकता मारने 
कर उप्र में आरूढ न हो, परन्तु त्रिकाली चैतन्यस्वेंभाव में 
आहूंढ हो, तो उसकी परिणति ऊपर ऊपर चढती जाती-है 
अर्थात्‌ शुद्ध द्वोती जाती है, और'बह मुक्ति प्रप्त करता हैं 
धम करना हो उसे अपने आत्मा को नत्रझाली चैंतन्य' भंग- 
बान्स्व॑रूप स्वीकार कर के उसकी अ्रद्धा-ज्ञानं करके “सी 
में आरूढ होना चाहिए। जो ज'व पुण्य -पाप को “जलन के 
साथ एच्मेक माने, पुण्य से घर्म' माने अथवा तो पेय 
अच्छा हे, वह अपना क्त॑व्य है- ऐसा माने वह जीव विकार 
' में ही आरूढ हुआ है, वह स्व्र्भाव में 'आरूंढ़ नहीं होता 
'इस “से नीचे नीचे'गिरंता जाता-है। 





(२५१) चैतन्यप्रगवान के,.दर्श न 
जिसने ज्ञान वो विकार का कर्ता माना है इस जीव ने 
भात्मा और ज्ञान के बीच भेदरूप परदा रखा है। जिस 
परदधर ज्ञिनप्रतिमा पर आड़ा परदा डाकूकर देखे तोःउसका 
एप सष्ट दिखाई नहीं 'देता, उसी प्रकार इस आत्मा को 
घाव चैतन्यमय जिनबिस्ब है; परन्तु 'विकार भेरा.स्त्ररूप : 
ऐ९ऐसी| मिध्या मान्यताहपी परदा आडझ् डालकर देखने 
वाढ़े-को . यह दिखाई नहीं देता क्लि स्वयं चेतन्यभगवान 
है, पर्तु विकरी ही भासित द्ोता है।-वह जेब ज्ञान 
भोर भात्मा के बीच - भिश्यात्वकूपी परदा. रखता है, इस. 
पे, उप्ते चैतन्यभगवान के दर्शांन, नहीं होते। वह परदा दूर 
काके सच्चो मन्‍यता से. देखे तो अपना ही शान्‍्मा भगव' 
एज जार होता है. 
(२५३) जीवन' का कर्तव्य 


भह्दो | धमौत्मा जीव को जीवन में यदि कुछ १रना हो 

गे जत्तमा ञः ज्ञान गो सम्पूर्ण ए त्ताह' करना चाहिए, 
पह्दी करना है। प्रथम, राग से पिन्नता ओर ज्ञान के साथ 
आमा को एग्ता की भ्रद्ध' करना चाहिए और फिर ज्ञान- 
| सरूप में' स्थिर करके वीतरागभ'व प्रग्ट +रके' सस्पूर्ण 
पक्षता, करता चाहिए-इसकरे अतिग्क्ति अन्य कुछ भी करने - 
योय, नहीं है। इसी में मोक्षप्त्ग अथवा घ॒र्म, जो कह्ठों 
पह भाजाता हे। किसी भी पर के कारण ज्ञान विकसित 
पा हे-ऐस। जिसने माना है उसते राग के साथ दी ज्ञान 
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की एकता को हे-ऐसा श्षज्ञानी जीव प्रत्येक संयोग के समय 
ध्वात ओर आतव्मा की एकता को तोड़ता है, वह अधम' है | 
पात्त ओर आत्मा की एकता की तथा रागादि से भिन्‍नता 
की श्रद्धा से ज्ञानी जीव को चाहे जेसे प्रसग के समय भी 
प्रति समय स्वभाव से ज्ञान की एकता बढ़ती ज्ञातो है ओर 
राम हृटता जाता है-बह धर्मा है। 


(+०४) गृहस्थपने में धर्मी को स्वभाव की 
निःश कता 
भरत चक्रवर्ती, पांच पांडव, रामचन्द्रजी, भ्रेणिक्र राजा, 
सीताजी इत्यादि को गृहस्थपने मे भी ऐसे ज्ञानखभाव का 
बशवर भान था ओर इससे उन्हें प्रति समय आत्मस्रभाव 
से ज्ञान वी अभेद॒ता बढ़ती जाती थी और विकार में अठ- 
फना दूर द्वोता जाता था, गृहस्थपने मे राग दवोता था 
तथापि उन्हें आत्मा की गग के साथ एकता हो जाती 
होगी ?--ऐसी पिलकुठ शक्का नहीं होती थी। श्रेणिक राजा 
इस समय नरक के सयोग मे हैं, तथापि उनके ऐसी ही 
दृशा है। सभो सम्यम्दृष्टिओं को ऐसी ही श्रद्धा होती है, 
उधसे उन्हें किचित्‌ शंका नहों होती जिसे ज्ञान और आत्मा 
फी एकता में श'का है वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि उसे राग 
ओर सयोगो के साथ एकता की मान्यता बनी हुई है। 


(२५५) पर में एकता वह अधर्म; स्व में' एकता 
वह धर्म 
वाह्य में शरीरादि जड़ की क्रिया से अथवा अ तर के 
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पष्यपरिणाम से जो धर्मा मानता है वह जीव अपने ज्ञान 
हो जह के साथ ओर विकार के साथ एकता मानकर अधर्मा 
का ही सेबन कर रहा है, ओर जिसने आत्मस्वभाव में ज्ञान 
ही एकता को है उसने विक्ार से ओर जड़ से अपने ज्ञान 
के पृथक्‌ क्षिया है, वह जीव प्रतिक्षण अनंतानत काल में 
ही न किया हुआ-ऐसा अपूर्व धर्मों कर रहा है। स्त्रभात्र 
में एकता करके रागरहित हुआ उसछझा ज्ञान स्वय ही धर्म 


है; वही सम्यक्व, ज्ञान जोर संयम है। इसका नाम सर्व- 
विशुद्ध ज्ञान है। 


(२५६) आत्मा के साथ शत्रुता कैसे दर होती है ! 
भआाचायभगवान कहते हैं. कि, हे जीव | तू पर में मत 
ख परसे गुण प्रगट होंगे-एंसा मानकर अपने णात्मा का 
शेनादर ने कर! तेरा आत्मा ही अनंत गुण का भडार 
है उप्र में अपने ज्ञान की एकता करके, उपघचके 
ताथ जो अनंत काछ से शत्रुता चली आ रही है उसे 
छोड़ दे ! वही सच्ची क्षमा है। जिलने आत्मा ओर ज्ञान , 
5 प्रथस्व सानहर विकार के साथ किचित्‌ भी एकत्व 
भाना है अत्‌ संयोगों से ज्ञन होना माना है उसने 
हक ओर विकार के साथ भाशबधी (एकत्बबुद्धि ) की है, 
९ अपने आत्मा के साथ बेर बांधा है, विकार का आदर 
रे स्वभाव का अनादर करके उस पर अनन्त क्रोब किया 
' अपने आत्मा का भहान अपराध किया है । यह अनन्त- 
अडीन प्रदान अपराध और क्रोध दूर होकर सच्ची क्षमा 
फसे प्रगह हो उस का उपाय यहूँ। कहा है। 


१३३० मेद॒विज्ञानसार , 
(२५७) सोक्ष और निगोद 
अज्ञानी जीव पेसा खर्चा करने से पुण्य और धर्म 
सनवापे है, ओर उसके फछ में स्वर्ग-मोक्ष मिलेगा-ऐसा 
कहते हैं, परन्तु ज्ञानी तो कहते हैं हि पेघा खर्चा करनेःके 
कारण तो पुण्य-पाप अथवा धर्म- कुछ-भी नहीं होता, क्‍यों. 
कि वह तो जड है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। परन्तु, 
मैं पर का कर्तो हूँ, और मैंने पेसा खर्चा किया है!--ऐसा,« 
मानकर ओर पृण्प से धर्मा मानऋर भिथ्यात्व की पुष्टि करके . 
वह मद्गापापी जीव निगोद मे जायेगा। देखो अज्ञानी पेसा.. 
खर्च करने से मोक्ष मना रहे हैं! ज्ञानी कहते हैं. कि, 
पैसे की क्रिया का कर्ता में हूँ-ऐसा मानने वाला जीव भिश्यात्व 
के कारण निगोद में जायेगा । ज्ञानीः ओर भज्ञानी कीः मान्यता 


ग्ु 


में एसा विरोध है। इस मान्यता के साथ धर्मा-अधर्मा क 
सबध है। ६ 
पुण्य से या जड़ को क्रिया से. भात्मा, का धर्मा मानेगा- 
वह जीव मिथ्यात्व के कारण निगोद मे- जायेगा ऐसा कहा, 
चह फ्हीं डराने के लिए नहीं कहा है, परन्तु यर्थाथ स्वरूप - 
समझाया है। जिम्ने आत्मा के: ज्ञान को स्वभाव- से छुडकर 
सयोगों के साथ जोड़ा हैः उस के ,ज्ञान का परिणमन भनता,: 
द्वीन हो जायेगा-उसी का नाम निगोद दशा है; उसकी ज्ञान-, 
शक्ति अत्यत, नष्ट हो गई इससे बाह्य निमित्तहूप भी. मात, 
एच, से न्द्रिय के अतिरिक्त दूसरी कोई-इन्द्रिया-नहों. होती. 
(२५८) ज्ञानस्वप्नाव की आराधना और. विराधना 
का फल - 
मैं ज्ञाता साक्षीस्रहूप नहीं, झिन्तु पर का और. विकार- 
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ढ। कंता हूँ-ईप प्रकार जिसने पर का कत स्व माना है. ओर 
अपना ज्ञातांवरभाव नहीं माना--उस जीव की मिथ्या मान्यता 
जेंऐश आंज्ञाता है कि मेरा ज्ञतास्॒भाव ढेँंइ जाए ओर 
जु्न में जिकार का तथा पर के कर्ता के भात्र का विक्रास 
'हो| इस मिथ्या मान्यता के कारण उस जीब का ज्ञॉन 
अ्रतिम से अतिम सीमा तह ढँक जायेगा ओर बह फके- 
न्द्रिय होगा। अपने ज्ञॉनस्वभाव की विराधना का यद्दी फछ 
है। और जिसने अपने ज्ञाता साक्षीस्वरूप को स्वीकार करके 
'बिक्ार की और पर के कहछुंत्व की बुद्धि को उड़ा दिया है 
वह जीव प्रति समय अपने ज्ञातृत्त को बढ़ाता बढ़ाता ओर 
'रागोंदि भावों को दूर करता हुआ अल्पकाछ में केवरक्षान 
| प्राप्त करंता है भर साक्षततरूप से सस्पूर्ण ज्ञाता दो जाता 
है। अपने ज्ञानरत्रभाव की आराधवा का यह फल है। 
(२५९०) ज्ञान का कार्प 


कहीं आग छगी-हो तो उप्ते आँख ज्ञानती है, लेकिन 
“क्या करे ) क्‍या वह पदार्थों में फेरफार कर खकती है! 
जिस प्रकार आंख पदार्थों को जानती है छेक्रिन उन में 
फेरफार नहीं कर सक्ृृती, उसी ग्रक्नार आत्मा का ज्ञानस्वभाव 
है, आत्मा सब को ज'नता है छेक्ित पर में वह क्या करे ? 
पर को जानते में राग-द्वेष करना सी ज्ञान का कार्य नहीं 
'है। ऐसे ज्ञानस्त्ररूप की जिपते भद्धा हैं वह धर्मात्मा सयोग 
और शागादि का-ज्ञाता ही है। पांडव भादि धर्मात्मा थे; 
जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ “उश्च समय थक्ानियों 
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को तो बाह्य रृष्टि से ऐसा दी दिखाई देता है कि यह 
पांडव युद्ध ओर द्वेष के करता हैं, परन्तु वास्तव मे तो उस 
समय भी वे धर्मात्मा खभाव की एकता से च्युत होकर 
पहीं बह्म में नहीं गये थे, संयोग की क्रिया में था राग 
में उनका आत्मा नहीं था, किन्तु उनका आत्मा तो ह्लान- 
स्वभाव में एकता की श्रद्धा करके प्रते समय उसी में एकता की 
वृद्धि ही करता था,--इसका नाम धर्म है। 


(२६०) 'ज्ञान और आत्मा की एकता' का 
क्या अर्थ ? 


यहाँ, ज्ञान ओर आत्मा की एकता करना चाहिए-ऐसा 
बारम्बार कहा जाता है, ज्ञान ओर जात्मा की एकता करने 
का अथ क्‍या? 'ज्ञान अछग वस्तु है ओर आत्मा अछग 
बसु है,-उन दोनों को इकट्ठा करना है!-ऐसा नहीं समझना 
चाहिए। ज्ञान ओर भात्मा कहीं दो प्रथकू वस्तुएँ नहीं है । 
आत्मा स्र॒यथ द्वी अनादि से स्य सिद्ध ज्ञानस्वरूप हे, परन्तु 
जिसे उस स्वरूप की खबर नहीं है वह जीव राग को अपना 
स्वरूप मानकर रागरूप ही स्वय परिणसित होता है, इस 
से उसका आत्मा ज्ञानस्वरूप से परिणमित नहीं हुआ, उप्का 
नाम ज्ञान भोर आत्मा की भिन्‍वता है। और अपने आत्म- 
स्वभाव की श्रद्धा करने से आत्मा रागादि में एकतारूप 
परिणप्रित नहीं हुआ, परन्तु स्ताश्रय से झानस्वभावरूप 
'परिणमित्‌ हुआ, उश्चका नाम ज्ञान ओर आत्मा की एकता 
छे- ऐसा समझता चाहिए। हे 
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(२६१) आत्मा की केबलज्ञानकला केसे 
विकसित होती हैं? 


प्रत्येक भात्मा चेतन्यस्वभावी है, उस में केवलज्ञान प्रगट 
होने की शक्ति है। जिस प्र ार--त्रच्चों के खेलने का र'गोन 
कागज का एक ऐसा खिलोना आता है हि उसके दोनों 
भोर लगी हुई दोनों रुकड़ी की तीछियों को पकडछरुर खोलने 
से उस में से मोर की कला जैसी दिखाई देती है। बन्द 
खिलोने में वैधी शक्ति थी, इस से उस्र में से वह कहा 
विकसित होती है, दूसरे सामान्य कांगजों में चेसा नहीं 
होता । उसी प्रकार आत्मा चैतन्य की केवलज्ञानकला का 
भडार है; उसकी #द्धा। कर के राग ओर ज्ञान को प्रथक्‌ 
करने से केवलज्ञानरपी पूर्णकछा विकसित हो जाती है। 
परन्तु भें पर का कहू-ऐसा माने ओर पर्याय में क्रोधादि 
हों उन्हें ज्ञान का स्वरूप माने तो चह्‌ जीव ज्ञान और राय 
फो भिन्न नहीं जानता है इस से उसरी ज्ञानहछा का 
विकास नहीं होता, परन्तु बन्द ही रहती है । 
(२६२) आत्मा में' भगवान होने की साम्थ्य है 
जिस प्रकार मोर के छोठे से अडे में साढ़े तीन हाथ 
का रग-बिरगा मोर होने की शक्ति है; उप अ डे की श्रद्धा 
करके उसे पेने से अल्पक्रारू में उस में से स'क्षात्‌ मोर 
प्रगट होता हे, परन्तु 'इस छोटे से अडे में इतना बड़ा 
मोर कहाँ से होगा ” ऐसी शक्का करके यदि अडे को 
हिछाये-डुछाये तो उस में से मोर नहीं दोता। एस्ती भकोर 
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वककीशीफीकीकनकक कक कट कक कक कक कण जा 
यह्‌ भात्मा चैत्तन्यस्वरूप, शरीर-मन-वाणी-पुण्य-पापरहित 
है, उस के परिपूर्ण सामथ्य' की श्रद्धा करके उस का सेवन 
फरने से वह स्वय फ्रेवलज्ञानरूप हो ज्ञाता है। जो श्िद्ध 
भगवान हुए वे अपने स्वभावसामथ्या से ही हुए हैं, ओर 
सैँ भी ऐसी ही स्वभावसामथ्यों से परिपूर्ण हूँ--ऐसी जिंसने 
निशक श्रद्धा की, उस जीव को वर्तमान ज्ञानद्शा अल्प 
होने पर भी वह अवस्था त्रिकाढी स्वभाव की ओरे उन्मुख 
होती है और उप्र स्वभात्र के सेवन द्वारा भल्पर्नाछ मे ही 
उसे फेवलज्ञान प्रगट होता है। परतु 'में तो एक अरंपक्ष 
प्राणी हूँ, मेरा पैसादि के बिना नहीं चछ सच्ता; और मुझ 
में भगवान होने का सामरथ्य इस समय केसे हो सकता 
है १-इस प्रकार जो जीव स्वभावसामथ्य में शका करता दे 
वह मिथ्याहृप्टि है, उच्त के ज्ञानकछा विकृसित नहीं होता। 
इसलिए भाचाय देव कहते हैं कि-हे जीवो ! आत्मा परिपूर्ण 
चैतन्यप्समध्य' वाह है, उस की श्रद्धा कगे, उस में 
निःश ऊ होओ-बिलकुल शका मत करो ! 


(१६३) द्रच्यदष्टि का फल केवलज्ञान, पर्यायदष्टि 
का फल निगोद 


ऐसी निःशक श्रद्धा कब होती है) वतमान अवस्था 
तो भ्पूर्ण भर पुण्य-पाप वाली है, इससे अवस्था पर दृष्टि 
रखऊफर यदि निशकता करने जायेगा तो रागरद्वित त्रिकाढी 
चैतन्य की निशकता नहीं द्ोगी, परन्तु सयोग की श्रद्धा 
होगी, विकार में एकता छोगी, बीतरागठा ओर केवछक्डोत 
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विशध्चित नहीं होंगे, सम्यशज्ञान नहीं होगा, परन्तु मिश्याम्व 
पे हान की अत्यन्त हीनता करके वह॒निगोद में जायेगा । 
पर्यायदृष्टि का फछ निगोद्दशा हे ओर द्वव्यदृष्टि का फल 
रेवरज्ञान है। जिसने आत्मा के ज्ञान फो वर्तमान जितना 
ही क्षणिक्र ओर विकारी माता है उसने त्रिछालो चैतन्य के 
पाथ ज्ञात की एकता नहीं की-अर्थात्‌ ज्ञानस्वभाव की नि;श- 
ता नहों की; इससे उधर के ज्ञान का परिणमन हीन हो 
जायेगा और वह एक्ेन्द्रिय-निगोरिया होगा। विपरीत दृष्टि 
के कारण धयोग में ओर बिकार में ही अपना अस्तित्व 
मानता है, उस जीच ने स्वयं जीवस्वरूप से अपने अस्तित्व 
को सोझार नहीं किया है, इसप्ले उस का परिणमन ऐसा _ 
हो जाता है कि दूसरे साधाएण जीव भी जीवस्वरूप से 
उस के अस्तित्व को स्वीक्षार नहीं करते। 

मैं ब्रिकाल परम पारिणामिक चैतन्यस्वभाव हूँ-इस प्रकार 
भत्मुवभाव का निर्णय करके उस में ढछने वाला ज्ञान 
वह जीव है। इस प्रकार अपने ज्ञान को निक्ाढी स्वभाव 
को आर बढ़ाने से क्षणिक रागादि पर्याय की श्रद्धा-रुचि दूर _ 
होझर आत्मस्पभाव की निःशक श्रद्धा दोती है। ज्ान- 
सश्नाव को ऐसी नि.शक श्रद्धा प्रगट करके स्वभाव में ढल्ते _ 
दलते के३छक्ञान होता है, और इन्द्र धसका मददोग्सव करने 
भाते हैं। 
'क्या अकेछे ज्ञान से ही धर्मा होता होगा १ या भक्ति- 
पूजादि से भी धर्म' होता है (--ऐसी शंका जिछने की ओर 
हानस्वभाव में निःशहू नहीं हुआ वह जीव- स्वभाव #ो 
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की ही जीधर करत है। सैतल्य के हर करता है; चेतन्य के 
क्ेबलज्ञानसामथ्यं को वह नष्ट कर देता है। त्रिकाड ज्ञानमय 
जीव दी श्रद्धा करके जो निशक हुआ है वह जीव गुण- 
गुणी छो विघार से बचाकर अभेद करता है, पर्याय को 
द्रव्य में छीन करके वह केदलक्षान प्राप्त करता है। 

(२६४) बिलकुल शंका नहीं करना 

मैं" पर का कुछ करूँ, अथवा अ्रत-शास्रादि से मुझे ज्ञान 
हों जाये'- ऐसा सानकर जिसने अपने ज्ञान को पर सन्मुख 
ही रोक रखा है उसने आत्मा ओर ज्ञान में भिन्‍नता मानी 
है, शात्मोन्मुख होने से ज्ञान विकसित होता है--उस में 
सरूने शका की है, इससे उसका ज्ञान भात्मा से प्रथक ही 
रहेगा क्षथौत्‌ 5सरा ज्ञान आत्मा को जानने की ओर नहीं 
जायेगा, किन्तु पर में एकताबुद्धि करके भ्रतश्नमण करता 
रहेगा। जिसने जीव ओर ज्ञान की एकता मे निःशंकता 
दरके आत्मा को जानने ओर उसके अनुभव में अपने ज्ञान 
फो ल्गांया हे उसे आत्मस्वभाव के आधार से ज्ञान की 
सम्पूण कछा विरुसित होकर फेवरुज्ञान होना है। इसलिए 
यहँ। निःशकता पर भार देकर आचारय॑देव ने कहा है हि 
जीब स्वय ही ज्ञान है, इसछिए ज्ञान की जीव से भिन्‍नता 
ऐसे की शका ग्ल्कुल नहीं करना चाहिए। 








[१०] 


हठ बोर, स. २४७४ भाद्रपर शुक्ला ७ गुरुवार छुु 


' थे करने के लिए आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए । 
आत्मा का खरूप कैसा है-उस का यद्द वर्णन चछता है। 
आत्मा ज्ञानखरूपी हे, उसका ज्ञान पर से भिन्न है. ओर आत्मा 
के साथ एकमेक है | श्रुत, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रख, 
पशु, कम', धर्मास्तिकाय, अंधर्मो स्तिकाय, काछ ओर आकाश-- 
इन सब से और अध्यवसान से ज्ञान पथकू है तथा जीव 
के साथ वह एकमेक है. अर्थात्‌ जीव ही स्॑ ज्ञान दै-ऐसा 
वेणन किया है। 


७ जीव की पर्यायों के साथ भी ज्ञान की एकता ७ 


जीवद्॒ब्य के साथ ज्ञान एकमेक होने से जीव की 
पयौणें के साथ भी वह एकमेऋ है-ऐसा अब कहते हैं । 
"इस प्रकार ज्ञान जीव से अभिन्न होने से ज्ञान 
ही सम्परदृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान दी अग- 
पूर्व रूप सत्र है, ज्ञान ही धर्मा-अधर्म (पृण्य-पाप) है; 
शान ही प्रव्नज्या (दीक्षा, निश्चयचारित) है-इस प्रकार 
ज्ञान का जीवपर्यायों के साथ भी अध्यतिरेक निश्चय- 
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साधित देखना; अर्थात्‌ निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ सम- 
झना-अनुभवन करना ।/ 


(२६५) आत्मोन्मुख ज्ञान ही सम्यकत्व है 


आत्मा से अभिन्‍न होने के कारण ज्ञान द्वी- सम्यर्शान 
है। अनादिकाल से आत्मस्वभ्ाव को भूलकर पर में एकता 
सानता था इससे ज्ञान स्वाश्रय छोड़कर पराश्रय में ही रुकता 
था, वह ज्ञान मिथ्यात्व है, ओर पर से भिन्‍तर आत्मखभाव _ 
की जानकर उस स्वभाव की ओर उनन्‍्मुख होने वाला ज्ञान, 
ही सस्यकत्व है। यहा ज्ञानगुण की बात नहीं है, परन्‍्तु- 
स्वभावोन्मुख ज्ञानपर्याय की बात है। ज्ञान की जो अवस्था 
पर का ओर पुण्य-पाप का छक्ष छोड़कर स्वरभावोन्मुख हुई 
वह ज्ञान ही आत्मा है, उसका आत्मा के साथ छिचित्‌ . 
भेद नहीं है। ओर ज्ञान की अवस्था जहाँ आत्मस्वभावोन्म्रुख , 
हुईं वहाँ पर वस्तुओं और पुण्य-पाप के साथ एकत्व की 
मान्यता दूर हुई तथा ज्ञानस्वभावी जत्मा का निर्णय हुआ; 
इससे वह ज्ञान ही सस्यकत्व है। शरीर की क्रिया- में अथवा 
पुण्य-पाप के भाव में ज्ञान नहीं है, इससे उन में सम्यर्दर्श न 
भी नहीं है, उन से सम्यर्दशान होता भी नहीं है। 


(२६६) भिथ्याज्ञान अधर्मा और सम्यकृन्नान धर्म 


नवतत्वों मे से सम्यर्द्शन कोन-सा तत्व है? पुण्य 
या पापतत्व मे सम्यकृद्शन नहीं आता, सम्यकदर्शन तो 
स वरतत्व है। स्वभाव की प्रतीति करने वा झ्वान ही स्रवर- 
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तल है ओर वही सम्पग्क्शन हे । पेसा खर्चा करने से, 
शरीर को क्रिया से अथवा पुण्य से सब॒र नहीं होतः, परन्तु 
खभाव का भाभ्रय करके जो ज्ञान आत्मा के साथ भेद 
ही वह ज्ञान ही सबरनत्व हे, और वही धर्म है। मिथ्या 
मति-श्रुतज्ञान परनिमित्तों से ज्ञान मानकर पर विषयों में ही 
रुकता है ओर वहीं एकऋतवबुद्धि करता है--जैसे पर में 
ही ज्ञान का अस्तित्व दो |-ऐसा वद्द मानता है; वह ज्ञान 
आत्मा नहीं परन्तु अनात्मा है, वह मिथ्याज्ञान ही अवबर्म 
है वही अम्रयम है। और ज्ञो ज्ञान त्रिकाली चैतन्यस्व भाव 
की ओर उन्मुख होकर उस में एकाकार होता है. वह सम्य- 
कुज्ञान है, वह ज्ञान ही सस्यकत्व है, वही सयम्त है| ऐसी 
प्रतीति करना वह जेनंथर्म की अथवा आत्मस्वभाव फी 
इकाई है; इपे समझे प्रिना धर्म का प्रारम्भ नहीं दोता। 
(२६७) कौन-सी क्रिया में आंत्मा है | 

हे बत'मान दरश्शा में अपूर्ण ज्ञान और पुण्य-गप होने पंर 
भी ज्ञिस जीव ने अपने कोन में अतरग परिपूर्ण ज्ञानंस्रभाव 
को रुचि की बह जीव ऊुंदेव-कुगुर-कुपर्मा के सेवन से तो 
पीछे हट गया, सुदेव-गुरु के आश्रय की रुचि भी उसके 
दूर हो गई, अपनी अपूर्ण दशा का आशय भी छूट गया 
क्षोर ज्ञान में अपने पूर्ण स्वभाव डी रूचि हुई,-ऐसा ज्ञान 
ही सम्यक्त्व है; एसा ज्ञान करना ही धर्मा की ६२ 

' पुण्य की क्रिया से अथवा जड़ की क्रिया से 

होता; क्योंकि उम्न क्रिया में आत्मा नहीं है; हैं 

में ही कात्मा है, ओर ज्ञान की क्रिया से दी 


५ ॥ 
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(२६८) अज्ञानी बंधवा है, ज्ञानी छटता है 


स्व॒ फो जानने के साथ पर को भी जाने-ऐसा सम्य- 
स्ञान है, और स्व से न्युत होकर अकेले पर को जाने वह 
सिध्याज्ञान है। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हैं वह 
पाप करे तो भी बधता है ओर पुण्य करे तो भी बंघता 
है, क्‍योंकि उसने पुण्य-पाप में दी अपने आत्मा की एकता 
सानी है; परन्तु ज्ञानस्त्भाव के साथ एकता नहीं मानी है; 
एससे वह जीव विकार से नहीं छूटता, किन्तु विहार में 
एकत्व सानकर बंधता ही जाना है, उसका संखार नाश 
नहीं होता। जिसने अपने ज्ञान फो आत्मोन्मुख नहीं जिया 
ओर पुण्य-पाप से प्रथक नहीं जाना वह जीब पुण्य से भी 
वधता ही जाता हे, किन्तु मुक्त नहीं होता; ओर जिस जीव ने 
अपने ज्ञान को पुण्य-पाप से प्ृथ्कू जानकर स्वभात्रोन्मुख 
किया है वह जीव वास्तव में पुण्य-पाप से बधता नहीं है 
परन्तु स्वभाव के आश्रय से वधन से छूटता ही जाता है। 
त्रिझाडी ज्ञानस्वभाव जैसा है वेसा जानकर उसकी रुचि- 
प्रतीति की वह जीव सम्यकदृष्टि हुआ | 

(२६९) सम्यर्दर्श न 

यहा आचाय॑देव ने सात्मवभाव की ओर उन्म्रुख होते 
हुए ज्ञान को ही सम्यक्त्व कद्मा है, परन्तु देव-शासत्र-गुरु की 
धद्धा फो सम्यकत्व नहीं कहा, क्ग्रोंकि वह पर है, परोन 
होते हुए ज्ञान को तो यहाँ अचेतन फ्हा है। स्वभावोन्मुख 
होफर शपते आश्रय से ज्ञान द्वारा स्॒भाव की प्रतीति करना 
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वह सम्यरशंन है | नरतत्व के लक्ष से नवतत्वों की श्रद्धा 
वह सम्यन्दर्शन नहीं है । आत्मा के कारण अजीब शरीरादि 
बढ़ते हें-ऐसा माने उसने तो वास्तव में नत्रतव फो भी 
नहीं माना है, जीब ओर अजीब फो एक ही तत्व माना है। 
ओर पुण्य से घर्मा होता है, शरीर की क्रिया से धर्म' होता 
ऐै-ऐसा मानने वाले ने भी पुण्यतत्व को तथा संवर-निर्मरा 
तत्वों को प्रथक नहीं माना है; वह तो मिथ्यादृष्टि है दी, 
शिन्तु कोई ज्ञीव नवतत्वों को माने; लेकिन उनका लक्ष छोड़- 
कर अपने स्वभाव की ओर उन्मुख न हो तो वह भी सिथ्या- 
दृष्टि है। 'से जीवतत्व हूँ, अज्ीवतत्व मुझ से प्थक्‌ है: 
श्यादि विकल्प करके ज्ञान रुके तो वह्‌ राग-द्वेषह्वप अध्य- 
वसान है, उस में ज्ञान नहीं है। 


(२७०) स्व-पर का भेदज्ञान 


श्रत से लेकर अध्यवसान तक समस्त पर को अचेतन 
$हकर पर वर्तु के द्रब्य-गुण-पर्याय से तो ज्ञान का बिलछकुलछ 
भिन्‍्नत्व बताया; और जीब स्वय' ही ज्ञान है और उप्रके 
शुण-पर्याये' भी ज्ञान ही हैं-ऐसा कइकर जीव के दुब्य- 
गुण-प्यौय तीनों फो अभेद्रूप एक ज्ञान में ही समाविष्ट 
फैर दिया है। इस प्रकार अपने शज्ञानस्वभाव को सर्व पर 
से प्रिन्न जानहझर ज्ञो ज्ञान अपने द्रव्यस्वभाव में उन्मुख 
कर लोन हुआ वह ज्ञान स्व ही द्रत्य-गुण-पर्याय से 
अभेदरूप आत्मा है। इस प्रकार आचाय॑देव ने , ज्ञान कोः 

ही जात्मा, कहा और ज्ञान के अतिरिक्त समस्त पर को 
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अचेतन कहफ्षर उन से ज्ञान पो स्पप्टतया भिन्न बतढाया 
है। इस प्रकार र्व-पर का भेद्विज्ञान कराण है। 


(२७१) अनेकान्त और सम्यरूणकान्त 


ज्ञान ही सम्यक्त्व है!-ऐसा कहने से एकांत नहीं होता, 
परन्तु उसी में अनेक न्‍्त आ जाता है। ज्ञान द्वी सम्यकत्व 
है-ऐसा कहने से ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे गुणों का अभाव 
नहीं हुआ परन्तु ज्ञान मे वे अभ्ेदरप से आ गये, वही 
अनेकान्त है। भोर अभेद ज्ञानर्भाव में ज्ञान ढला वह 
सस्यकूएक्ान्त है, सम्र कुएफान्त »नेकरान्त का प्रयोजन है, 
चह्‌ धर्म है। 


(२७२) ज्ञान ही संयम है 
स्वभाव में स्थित हुआ ज्ञान ही संयम है, उस ज्ञान से 
भिन्‍न कोई संयम नहीं है। छहकाय के जीवों की द्विसासे 
निवृत्ति का शुभराग या पचमहद्दाव्रत के विकलप-वहू ख्तयम 
नहीं है । पर का और राग का आश्रय छोड़कर त्रिकाल 
आत्मखभाव के आश्रय से जो ज्ञान स्थिर हुआ वह ज्ञान दी 
संयम है। शरीर की क्रिया मे सयम नहीं है; पर जीव 
नहीं सरा वह सयम नहीं है। ज्ञानस्वभाव को प्रतीति में 
लेकर ज्ञान उसमें ध्थिर हुआ वह्दी संयमभाव है। 
ज्ञन स्वरय॑ ही जीव है, स्वय ही सम्यक्त्व है, सत्र दी 
चारित्र है। पहले ज्ञान पर में युक्त होता था वह असयम 
था, ओर फिर ज्ञान ही जीव है-ऐसा मानकर समस्त इन्द्रियों 
से परादूमुख होकर ज्ञान अपने भात्मा मे युक्त हुआ वही 
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संयम है। पर के दारण जिसने क्षान भाना उसका झ्ञान 
पर विषयों मे ही युक्त प्ोता है, जो ज्ञान पर विषयों मे 
युक्त होकर बहा एकता माने वह प्लान लूपटी है; जो स्वभाव 
में लीन हो वह ज्ञान संयमी है। इस प्रकार ज्ञान ही 
संयम है । 


(२७३) ज्ञान ही अंगपू्र रूप सत्र है 


पन्तान ही अगपूर्वार्प सूत्र है। अज्ञानी जीव शाश्ल के 
अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं, परन्तु शासत्र के 
भाधार से ज्ञान नहीं है। शात््रों में से ज्ञान नहीं निकलता 
परन्तु ह्ञान से से शासत्र निकले हँ-अथौत्‌ ज्ञान हारा 
जानकर जो वाणी निकली वदह्द शाक्ष है! आजकल भरत 
क्षेत्र मे कितने सूत्र दें ! इस सम्बन्ध में अनेर जीव वाद- 
विवाद करते हैँ। कोई बहते हँ-अमुक्त आगम विद्यमान हे 
ओर दूध्रे विच्छेद हैं, कोई अमुकऊ आगम बतलाते हैं; 
लेकिन यहाँ आचार्य देव कहते हूँ कि आगम में ज्ञान है 
ही नहीं, ज्ञान तो आत्मा के अधार से है। वर्तमान में 
सम्यग्टष्टि जीव को आत्मा फे साथ ज्ञान की एकता द्ोफर 
जितना ज्ञान प्रगट हुआ उतना अगपूर्वरूप सूत्र का 
अस्तित्व है, यह ज्ञान ही सूत्र है, प्ृष्ठों या शासतर में अग- 
पूत्र' का ज्ञान नहीं हे। प्रष्ठ, अक्षर और वाणी तो पुद्टल हैं. । 
झानर््रभाव में एछ्ाम्र होने से जो ज्ञान जागृत हुआ उस 
ज्ञान को दी अगपूर्वरूप सूत्र कहा जाता है। अज्ञानी 
जीव ग्यारह अंग तक पढ़ जाये तो भी उसका ज्ञावृत्व 
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-यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान को तो यहा अचेतन में 
गिना है। ज्ञानी जीव का आत्मोन्प्ुख ज्ञान ही अगपू् रूप 
सूत्र है। सूत्र का अर्थ जड़ सूत्र से नहीं है; लेकिन सूत्र 
छा अर्था है ज्ञान। धर्मी जीव का इस समय जितना सर्बों- 
स्कृष्ट ज्ञान हो उतना ज्ञान इस समय विद्यमान है, वह 
ज्ञान पुण्य-पाप रहित है। सूत्र अथवा ज्ञान कहने से छोग 
जड़ प्रुष्ठों को देखते हैं, ओर उनसे ज्ञान मानते हैं, परन्तु 
वे तो »चेतत हैँ उनमे ज्ञान नहीं है। शासत्र में लिखे हुए 
अक्षरों को कहीं शासत्र नहीं जानता, उप्तमें कया लिखा है 
उसके अशिप्राय को तो ज्ञान जानता है; इसलिए ज्ञान ही 
सूत्र है । इस सम्यसार मे ४१५ सूत्र हैं, परन्तु वह स्तरय 
कहीं सूत्रों के आशय को नहीं जानता, जो ज्ञान आत्मखभा- 
चेन्सुख होता है वही ज्ञान सूत्रों के आशय को जानने 
वाला है। आत्मा की ज्ञानद्शा कहों जड मे नहीं दोती। इस- 
डछिये ज्ञो ज्ञान अगट होकर आत्मा मे खभेद हुआ वह ज्ञान 
ही बारह अग ओर चौदह पूर्व है। 

सूत्र के शब्दों से ओर सूत्र की ओर के राग से ज्ञान 
प्रथकू है,--ऐसा समझकर उसका आश्रय छोड़कर जो झ्ञान 
'अपने आत्मा की भरोर उन्मुख होता है बही ज्ञान-सुत्रों के 
'कहने का आशय क्या है”---उसे समझ सकताई। सूत्रों का 
अथवा राग का आश्रय सानकर रुक जाये, तो वह ज्ञान सूत्रों 
फे आशय को नहीं समझ सकता। कदाचित्‌, सूत्र तो लिखे 
हों, छेकिन उनके भाशय को समझने वाला ज्ञान नहो ते! 
तो वे सूत्र विच्छेदरूप ही फहछायेगे। इसलिए सम्यम्झान 
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ही सूत्र है। इस जग्त में परवस्तु हे-सूत्र हैं; अज्ञान दशा 
में उस ओर उन्म्रुख होता था वह उन्मुखता बदलकर ज्ञान, 
सभावोन्मुख हुआ तब वह ज्ञान भंगपूर के आशय को 
समझता है । इस में निम्चय ओर व्यवद्वार दोनों आ गये; 
ढैकिन जब निश्चय की ओर ढलता है तब व्यवद्वार का ज्ञान 
सच्चा होता हे--ऐसा भी आया। 

तीथा कर भगवान की दिव्यवाणी में अगपूर्वे का ज्ञान 
“नहीं है, क्योंकि बह वाणी रबय' अचेतन है। धर्मी जीत्र 
के आत्मखभावोन्मुख होने से जो ज्ञान विकसित हुआ वह 
ज्ञान दी अगपूर्वरूप सूत्र है। 

(२७४) ज्ञान ही धर्म-अधम है 


पुनरच, ज्ञान ही घम-अधर्मा है। यहाँ धर्मा का अथ 
पुण्य और अधम' का अथ' पाप-ऐसा समझना चाहिए | ज्ञान 
ही पुण्य-पाप है। 

देखो, पहले टीका में 'अध्यवसान ज्ञान नहीं है?-एऐसा 
कहकर आचाय देव ने ज्ञान को और पुण्य-पाप को भिन्न 
बतलाया था, भौर यहाँ कह्दते हैं कि ज्ञान द्वी पुण्य-पाप 
'है। पहले तो पर से भिन्न ज्ञानस्वभाव बतराकर भेदज्ञान कराना 
था, इससे वहूँ। पुण्य-पाप को ज्ञान से मिन्‍न कहा था, और 
-यहूँ। अब साधक्ृपर्याय का ज्ञाव कराते हैं, साधकपर्याय में 
'पुण्य-पाप होते हैं-इतना मात्र बतढाने के छिए यहाँ कथन 
'है। परन्तु पहले तो ज्ञान पुण्य-पाप से पृथक है-ऐसा जान 
'छैने के पश्चात्‌ साधक दशा की यह बात है। पुण्य-पाप होते 
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है वे ज्ञान की अवस्था में होते हैँ, पर में नहों होते ओर 
न पर के कारण होते हँ। धर्मी जीव का ज्ञान उन राग- 
द्वेपष को भी जानता है। साधक दशा में ज्ञन का परिणमन 
हीन है, ज्ञान ही विभाव में रुकता है इसलिए ज्ञान ही 
पुण्य-पाप है--ऐसा यहं। कहा है। पहले तो पृथक जान 
लेने के बाद वी यह बात है, स्वभावदृष्टि पूवेंक अपूर्ण पर्याय 
का ज्ञान कराया है। साधकदशा में जो पुण्य-पाप होते हैँ 
वे कर्म' के कारण नहीं होते परन्तु ज्ञानस्वभाव में पूण स्थिर 
नहीं हुआ-इससे पुण्य-पाप होते है । यह पुण्य-पार एकले- 
बुद्धि से नहीं हैं | ज्ञान, पुण्य-पाप नहीं हे-ऐसा पहले कह्दा था, 
वहँँ तो एकत्वचुद्धि के पुण्य-पाप थे । जहँ। पुण्य-पाप में एकत्वबुद्धि 
थी वहीँ सच्चा ज्ञान ही नहीं था, एकत्वबुद्धि के पुण्य-पाप ओर 
सच्चा ज्ञान-दोनों एक साथ नहीं होते, इसलिए ज्ञान ओर 
पुण्य-पाप को प्रथकू कहा, वहाँ पुण्य-पाप ज्ञान नहीं हैं- 
ऐसा कहकर पुण्य-पाप से एकत्वबुद्धि छुड़ाई थी। पुण्य-पाप 
से एकत्वबुद्धि छूटकर सम्यस्ज्ञान हुआ, वहँ। सम्यसज्ञान द्वोने 
पर भी पुण्य-पाप होते हैं। इस प्रकार साधकरशा में 
सम्यरज्ञान ओर पुण्य-पाप-दोनों साथ हैं, इससे यहेँ। 
ज्ञान ही पुण्य-पाप है“--ऐसा कहा है। सम्यस्ज्ञान होने 
से वह ज्ञान, अवस्था को मी जानता है कि आत्मा की अवस्था 
अपूर्ण है ओर पुण्य-पाप होते है. । आत्मा की अवस्था मे पुण्य- 
पाप होते है -वह त्रिकाल में नहीं है। ज्ञानी जीव त्रिकाल 
स्वभाव के आश्रय से अवस्था का ज्ञान करता है, भ्ज्ञानी जीव 
पुण्य-पाप को जानने से उनमें एकताबुद्धि करत है, इस- 
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लिए उसके तो पुण्य-पाप दी है',-ज्ान नहीं है। उस पुण्प- 
पाप में ज्ञान का अभाव है। झ्ानी यो आत्मस्वभावोन्मुख 
होने से सम्यग्जञान हुआ भोर पुण्य-पाप में एकत्वनुद्धि छूट 
गई, तथापि अभी साधक पर्याय में पुण्य पाप होते हे उन्हें 
बह घानी अब बरावर जानता है। इस प्रकार द्वव्य-पर्याय 
के ज्ञान को सधि है। जो पुण्य-पाप से छाभ म'नते हे वे 
तो पुण्य-पाप से भिन्न ज्ञानध्ठभ व को भूल जाते हैं, उन्हे 
सम्यगज्ञान नहीं होता, ओर दूधरे कोई जीव, “आत्मा पुण्प- 
पाप रहित शुद्ध ही है?- ऐसा एकान्तरूप से मानकर-'पुण्य-पाप 
कम' के घर के है?---ऐसा मान बैठते है', वे जीव पर्याय 
को भूल जाते है', उन्हे' भी सम्प्ररक्ञान नहीं होता । 
यहाँ तो ज्ञान दी पुण्य-पाप है. ऐसा कद्ूकर पारिणामिक- 
भाव की पर्याय का वर्णान किया है। पुण्य-पाप भी पारिणा- 
मिकभाव से होते हैं, पारिणामिक्भाव ही पर्याय में विभावरूप 
से परिणमित हुआ है; कर्मा के दद्य से पुण्य-प'प नहीं 
हुए हैं। अभी पारिणामिकभाव पूर्णा स्वभावरूप परिणमित्त 
नहीं हुआ है-इससे पुण्य-पाप द्वोते हैं। 
(२७०) जीवद्र॒ब्य और जीव की पर्यायों के 
साथ ज्ञान की एकता 
प्रथम द्रव्य के साथ ज्ञान का अभेदपना बतछाया क्ि- 
जीव ही ज्ञान है, जीव ओर ज्ञान में प्रथक्त्ब की शका 
बिलकुल नहीं करना चाहिए । इस प्रकार पहछे अभेद्र्वभाव 
की भद्धा कराके फिर पयौय का भी ज्ञान कराया कि ज्ञान 
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ही सम्यम्दृष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान दी अगपूब- 
रूप सत्र है, ज्ञान ही पुण्य-पाप है ओर ज्ञान दी दीक्षा- 
निःचयचारित्र है। इसप्रकार जीवद्॒व्य के साथ ओर जीव 
की पर्यायों के साथ ज्ञान की एकता ओर पर द्रव्य तथा 
उसकी पयोयों से ज्ञान की भिन्‍नता निश्चय द्वारा सिद्ध हुई 
समगना-अनुभवन करना,-उस का नाम भेद्विज्ञान है, वह 
अपूर्व' धर्म है । 
(२७६) जहाँ। रुचि वहाँ निःशंकता | अज्ञानी पर 
मे' सुख मानकर निःशंक द्ोता है और 
ज्ञानी स्वभाव में निःशंक होता है 


स्तो-लछक्ष्मी-भोजर्नादि विषयों में कभी सुख देखा नहीं 
है, ओर वहीँ सुख है भी नहीं, तथापि, भात्मा में सुख है 
उसे भूलबइर पर विषय मे सुख मान रखा हे। पैसा, 
मक्नान, भोजन, शरीरादि तो परमाणु के बने हुए हँ-अचेतन 
हैं, क्या चत अचेतन परमाणुओं में सुख है? उनमें कहीं 
भी सुख नहीं हैं ओर न वे सुख के कारण ही हैं, तथापि, 
विपरीत वि के कारण चहूँ। निःश कतया सुख की -कटपना 
दर रखी हे। जहेँ। सुख नहीं है वहाँ माता है इसढिये 
वह मान्यता सिथ्या है। यदि विपरीत रुचि को पढटरर 
आत्मा की र॒चि करे तो आत्मा के स्वभाव में सुख हे उसका 
प्रत्यत् #मुभव हो। यदि छड्डू मे सुख दो तो उसका यह्‌ 
मतलब के कि जब छड़ड्ू खाये तत्र आत्मा में सुख 
णाये, झोर जम्र वह विष्टारूप होकर बादर निकल जाये तब 
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आता में से सुख चला जाये | लड्डू में सुख नहीं है, 

एसमें ज्ञो सुख भासित होता है वह तो मात्र अज्ञानी की 
मसिथ्या करपना है| वह करपना तो अपने में स्वय'- दी 
बनाई है | सुख की कल्पना कद्दां होती है-उसका भी कभी विचार 
नहीं ह्िया है। भात्मा के अतिरिक अन्य किन्हीं भी पदार्थों 
में न तो कभी सुख देखा है, ओर न उनमें है ही, तथापि 
वहां सुख की कल्पना खड्ठी करके निःशकतया सुख मान 
लिया हे; असत्‌ कल्पना खड्ठी की है। पर में सुख न होने 
पर भी और न कभी देखा होने पर भी मात्र रुचि के 
विश्वास से मान छिया है। इपलिए 'देखे तभी मानता है” 
ऐस। नहीं है; परन्तु जहँ। रुचिकर प्रतीति होता है वहीं 
निःशंक हो लाता है । विपरीत रुचि का बल है इससे, पर 
में सुख नहीं है ऐसा लाखों ज्ञानी कहे, तथापि वह भ्रपनी 
मान्यता को नहों बदछत्ता। तब फिर अपने आत्मस्वभाव में 
तो परिपूर्ण सुख है, उसे जानकर मानना वह तो सत्‌ पदार्थ 
की रुचि है, यदि स्वभमव की प्रतीनि ओर रुचि करे तो 
स्रभाव का सुख तो क्वात हो, और जलनुभव में आये ऐसा 
है। पर में सुख माना, वह तो असत्‌ प्रतीति थी, इससे दुःख 
था। पर में सुख है द्वी नहीं तो उस की प्रतीत करने से 
कैसे सुख प्रगट दो? अपने स्त्रभात्र में सुश्र है उसे मानना 
वह सत्‌ प्रतीति है, और ऐसी प्रत्तीति करे तो स्वभात्र में से 
सुख प्रगट होता है। ज्ञान में जो ज्ञात हो उसी को माने 
ऐसा जीव की श्रद्धा का खभाव नहीं है, परन्तु जो अपने 
को रुचता है उसे वह मानता हे, ओर दहा निःशक दो 
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जाता है | यदि स्वभाव की रुचि करे तो स्वभाव के सुख का तो 
ज्ञान में अनुभव हो सकता है। आत्मा का सुख पर में 
है--ऐसी विपरीत श्रद्धा दी मद्दान पाप है । 

आत्मा का श्रद्धागुण ऐसा है फहलि जहूँ। रुचि हो वहँ। 
वह नि.शक हो जाता है। अपने स्वभाव में निःशंक हो तो 
'धर्मा होता है, ओर पर में सुख मानकर वहाँ निःश'क हो 
तो अधर्मा होता है। पर को जानने से थात्मा का ज्लान पर 
से रुक गया है ओर वहीं सुख मान लिया है, परन्तु उस 
सान्‍्यता सें, उस ज्ञान में या पर वम्तु में स्तरथ कभी सुख 
हीं देखा है; ओर उस किसी में सुख नहीं है-ऐंसा भनत 
तीथ करो ते कहा हे, तथापि स्व्य उस मान्यता को नहीं 
छोड़ता । देखो, अनत तीर्थ कर कहे तो भी अपने को जो 
बात रुचिकर प्रतीत हुई उसे नहीं छोड़ता-- एसी दृढ़ता बाला 
है । उसी प्रकार स्वभाव की रूचि से जिसे स्वभाव में सुख 
को श्रद्वा हुई वह जीव ऐसा दृढ होत' है कि-यदि इद्र भी उसे 
श्रद्धा से डिगाने आये तब भी न डिगे, सारा जगत न माने 
ओर प्रतिकूछ हो जाये तब भी उप्त के स्वभाव की श्रद्धा न 
बदले | सम्पूर्ण आत्मा केवरज्ञान में जैसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता 
है बेसा उस जीव को भले ही प्रत्यक्ष ज्ञात न हो, परन्तु 
जैसा केवली ने देखा है वेसे ही परिपृण' आत्मस्वभाव की 
दृढ प्रतीति उपे होती है। जैसा आत्मा केवली ही श्रद्धा में 
हैं, वसा ही उस साधक धर्मात्श की श्रद्धा भे है, उस भद्धा में 
वह नि.शक है, किसी की दरझार नहीं रखता । ऐसी प्रतीति 
फरना ही घम का उपाय है। 
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भ्रफीम खाने में अथवा अग्नि में ज़लू-मन्न आरि मे 
सुख वी कल्पना करते है | कया अफीम या अग्नि में सुग्ब है ? 
वर्श सुख नहीं है, मात्र क्क्षान से मान ग्खा है। अतान 
द्वागा पर में सुख की कल्पना करने में भी पर का आानय 
नहीं करता, अपने भाप कल्पना करके, जहां नहीं होना वहां 
भी मान छेता है; तब्र फिर झपने स्वभाव में सुस्त है, उसे 
क्रिश्लो पर का आश्रय नहीं है. और उस स्वभाव यी हा 
भी पशश्नय रहित है। 
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अीस्ा पर से ओर विकार से भिन्‍न है, और ज्ञान 
फे साथ एकमेक है-ऐसा जाने तो, शान पर से हटकर अपने 
स्वभाव की ओर उन्मुख द्ो-वह धर्म है। 


(२७७) ज्ञान ही दीक्षा हैं 

जो ज्ञान आत्मस्वभाव की भोर उन्प्रुख द्ोकर प्रतीति 
करता है उस ज्ञानरूप परिणमित हुआ आत्मा ही सम्यग्द्श न 
है, वही सूत्र है, वद्दी सयम है, वही दीक्षा है; ओर बद्दी 
सुख तथा धर्म है। वस्ल परिवर्तित हो जाये अथवा शरीर 
की अवस्था बश्ध रहित हो जाये तो उसका नाम कहीं दीश्ा 
या प्रव्न॒ब्या नहीं है, क्‍योंकि वह तो अचेतन है। शरीर 
ओर राग रहित आत्मा की श्रद्धा-ज्ञान करके उस्र मे जो 
ज्ञान एकाग्र हुआ वह ज्ञान ही दीक्षा है। ओर वह ज्ञान 
आत्मा से पृथक नहीं है इस से आत्मा ही दीक्षा है। 

(२७८) स्व-पर का भेदविज्ञान वह मोश्षमार्ग 

सम्यरइश त-ज्ञान-चारित्र से आत्मा एकमेऋ है, आत्मा 
से बाहर कह्दीं भी सस्यग्र्॒शन-ज्ञान-चारित्त नहीं हैं, इस 
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प्रकार जीव द्रव्य जोर जीव की दर्शन-चारित्रादि जितनी 
पर्याये हैँ उनके साथ ज्ञान को अभिन्‍नरूप से देखना चाहिए, 
क्षयात्‌ पर्याय प्यौय में अंतर मे ज्ञानस॒भाव का निरचय- 
साधित अनुसवन फरना चाहिए। ज्ञान को स्वभाव से एक्मेक 
झोर पर से विलकुछ भिन्‍न अनुभवन करना-जानना-मानना 
चाहिए। वह भेदज्ञान है ओर वही मोक्षमार्ग हे। 


हे जीव | तेरे ज्ञान को ओर सबब गुणों को ज्ञान के 
साथ एकमेक चत्तताया ओर पर से भिन्न बतलाया; इसलिए 
तू अपने गुणों को-अपने धर्म को पर में मत ढूंढ, परन्तु 
अपने खभाव में दी देख-अपने स्वभाव को पहिचान ! हेरे 
गुण पर में नहीं है! इप्क्िए परसन्मुख देखने से तेरे गुण 
प्रगट नहीं होगे। तेरे गुण स्वभाव में एक्मेझ हैं, इसलिए 
सभावसन्मुख देखने से वे प्रगट होंगे। इसलिए स्व-पर 
का भेदज्ञान करके स्वसन्मुख हो ' 
& ज्ञानस्वभाव के अनुभव का उपदेश & 

अब आचार्य देव सर्वा कथन के साररूप ऋहदते हैं छ्लि- 
यहँ बतलाया हें इस प्रकार सर्वा पर द्वव्यों से प्थछू ओर 
अपने स्रभाव से अभेद-ऐसे शुछ्ज्ञाल को देखना, ऐसे शुद्ध- 
ज्ञान का अनुभवन करना,-इसी में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप मोक्षमाग' आ ज्ञाता है। अब “इस प्रकार सब पर 
द्रव्यों के साथ व्यतिरेक द्वारा ओर सब दर्शनादि जीव 
स्वभावों के साथ अव्यतिरेक द्वारा,.......परमाथ रूप शुद्ध 
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ज्ञान एक अवस्थित देखना चाहिए, श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष 
स्वत्तवेदन से अनुभवन करना चाहिए ।” 


(२७९) भेदज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती 


आत्मा की ओर ढल्ती हुई निर्माल पर्याय को यह जीव- ' 
स्वभाव फह्या है, क्‍योंकि वह पर्याय स्व्रभाव के साथ अभेद 
हैं। आत्मस्वभावोन्मुख होने से जो सम्यग्द्शनादि निर्मल 
दशाएँ प्रगट हुईं उन से ज्ञान प्रथकू नहीं है, भर्थात्‌ लान- 
स्वरूपी आत्मा ओर निर्माल पर्याये अभेद हूै। जो जीव 
अपने ज्ञान की आत्मा के साथ एकता ओर पर से मिन्‍नता 
मानता है वह जीव अपने ज्ञान को पर लक्ष से छुड़ाकर 
आत्मा से एक्राग्न करता है-इस से उसका ज्ञान झुद्धखभाव- 
रूप परिणमित होता हे ओर विद्वार से मुक्त दो जाता हे। 
जैसे-घर मे जिस पुत्र के साथ नहीं वनती उम्र से अछग 
छोता है, छेक्िन जिस से प्रेम हो उस से अछग नहीं होता। 
उसी प्रकार आत्मा को जिन पदार्थों पर प्रेममाव (एकवावुद्धि) 
दो उन से वह अपने को प्रथकू नहीं मानता और उनका 
लक्ष छोड़कर स्वभाव मे नही आता। परनतु पर को प्रथक्‌ 
साने तो उस का लक्ष छोडकर ज्ञानखभाव की ओर ढल- 
कर उस में एकाग्रता करे। जो जीव किसी भी परवस्तु से 
अपने को सुख या धर्मा होना माने वह जीव उम्र बस्तु से 
णजपने को प्थक््‌ नहीं मानता, और जिस से अपने को प्रथक्‌ 
नहीं मानता व्स पर से अपना छुक्ष नहों हटाता। पर क 
ऊपर से ज्ञान का छक्ष नही हटाता इस से प्रथकू द्योकर 
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विशिशिशिशिकिशिशिकि कक कक कक लक न 
खभाव में नहीं आता ओर उससे मुक्ति नहीं! होती। पर 
से भिन्‍्नस्र का श्वान (भेरज्ञान) दी सुक्ति का उपाय है ।जो 
शरीसादि में सुख मानता है उसे उन शरीरादि पर प्रेम ऐ, 
इस से उन से वह अपने को पथक्‌ नहीं मानता। उनसे 
परथक्‌ है तथापि नहीं सानता--वह मान्यता जेज्ञान है। जिसे 
खभाव की रुचि है-प्रेम है वह जीव स्रभाव के आधार से 
प्रगट हुई निरम'छ पर्योयों से अपने को ध्थक्‌ नही. मानता; 
विकार को अपने से पथ मानता है, परच्ठु श्रद्धा-ज्ञान-चा रित्रि 
के पृथक्‌ नहीं मानता, क्यों कि श्रद्धा-ज्ञान-चाग्त्रि तो आत्मा 
के साथ ही एक्मेक हैं। 


(२८०) अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष का 
निवारण 


यहां ज्ञानस्वभाव से आत्मा को पहिचान कराई है। 
ज्ञान आत्मा से है और पर मे नहीं है-ऐसा समझे त्तो 
क्षतिष्याप्ति ओर अव्याप्ति दोष दूर होते हँ। आत्मा का 
ज्ञान परवस्तु से होता है--ऐसा जो सानता है उसे अतिव्याप्ति 
दोष आता है। आत्मा का ज्ञान आत्मा भे सी रहता है 
ओर उसके अतिरिक्त दुसरे पदार्थों में मो रहता है+ऐँसा 
मानना वह अतिव्याप्ति दोष है; ओर आत्मा अपने शेंद्धा- 
ज्ञानादि से भिन्‍न है-ऐसा मानना वह अव्याप्ति है। आत्मा 
का ज्ञान पर का कुछ भी करता है-ऐसा मानना वह 
भ्रतिव्याप्ति दोष है । आत्मा का ज्ञान पर का ऊछुेछ नहीं ऋर 
सहता, ओर पर पदार्थों से किंचित्‌ ज्ञान नहीं द्वोता; ज्ञान 
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अपने थात्मा से ओर श्रद्धा आदि पयौयों से करिंचित भिन्न 


नहीं हे-- ऐसा समझना वह सम्यस्ज्ञान है, उम्तमे अतिव्याप्ति 
था अव्याप्ति दोष नहीं है। ऐसे ज्ञानसभाव का अलनुमवन 
करना चाहिए--ऐसा यहां उपदेश है। उस ज्ञानावभाव का 
यह वर्णन है। 


(२८१) ससार का मल भिध्यान्व, मोक्ष का मूल 
सम्प्त्व 
शपने शान फो पराधीन माना है, पर फे साथ एकमेक 
माना है, वह अनादि का विश्रप है, वह अनादिविश्रम 
घुण्य-पाप का मूल है ओर वद्दी संसार का मूल है। अपने 
स्ञपीत ज्ञान की प्रतीति करे तो वह अनादिविश्रम दूर 
होकर सम्यक्‍त्व होता है, वह सम्यकत्व ही मोक्ष का मूलछ 
है। दरशनप्राभृत में भगवान श्री कुदकुदाचाया देव का सूत्र 
है क्षि-'द्‌ सणमूलो धम्मो? अर्थात्‌ धर्मों का मूल सम्यक्रश न 
है। संसार का सूल मिश्यात्र है और मोक्ष का मूल 
स्ब्क्त्व हे | 
(१८२) ज्ञानी की स्वभाव मे' एकता है, और 
अज्ञानी की पृण्य-पाप में | 
व्किर ओर आत्मा की एकत्ववुद्धि वह अनादिविभ्रम 
है, वह विश्वम ही पुण्य-पाप का मूल है, ओर पुण्य-पाप 
परस्तमय है। यहा भज्ञानी के ही पुण्य-पाप की बात है, 
प्रयोक्धि उसी को पुण्य-पाप में एकतावुद्धि है। श्ञानी को 
उण्य-पाप में एकताबुद्धि नह्दीं है इससे यहां उसके पुए्य-पाप 


पु 
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को गिनतो नहीं की है | आत्मा के स्भावष छी श्रद्धा करके 
उसमें एकता-अभेद्ता हो वह स्व-पमय है, ओर बह पुएथ - 
पाप का नाश करके मोक्ष प्रगट करने का मूछ है | एकरूप 
खभाव में से भेद पड़छर जो पुण्य-पाप होते हैं वह अधर्मा 
है। धुव-चैतन्यस्वभाव में एकता का मूछ सम्यक व है; ओर 
पर के साथ एकता मानकर पुएर-पापरूप टित्व होने का 
मूल मिथ्यात्व है । ज्ञानी को पुण्य-पाप के समय भी स्वभाव 
को एकता ही होतो है, उस्ते पुण्य-पाप में एकता होती ही 
नहीं। अज्ञनी जीव ज्ञानस्भाव में एकता न करके पुण्य- 
पाप में एकता करता है बह भ्रम है--मिथ्य'त्त है; वह 
भ्रम ही स्भाव की एकता छोड़च्र द्वित्व छड़ा करता है। 
जो पुण्य-पाप के साथ आत्मा की एकता मानता है, उस 
बरज्षानी को पुण्य-पाप की ही उत्पत्ति होती हे, परन्तु 
इानसभाव की एकता नहीं होती; इसलिए उस भ्रम को ह्टी 
पृण्य-पाप का मूछ कारण कह्दा है। वह भ्रम दूर धोकर 
रभद्शांत होने के पश्चात्‌ ज्ञानी के पुण्य-पाप की उत्पत्ति 
नहीं गिनी है; क्योंकि उप्तके तो आत्मस्वभाव की अभेदता 
पे शुद्धता का ही उत्पाद है। जिसे पुण्य-पाप के खूमय भी 
सत्ता की एकता की उत्पत्ति भासित द्वोतो है वह सम्यस्दृष्टि 
) ओर पुण्य-पात के समय जिपे पुण्य-पाप की ही उत्पत्ति 
भातित होती है, स्ि्तु स्वभाव की एकता भासित नहीं होती 
है मिथ्यादृष्टि है । 
श्रद्धा-ज्ञान धात्मा से बाहर नहीं जाते ओर श्रद्धा-मान 
भोत्मा पृथक्‌ नहीं रहुता। भ्रद्वा-ज्ञनादि आत्मा से एकमेक 
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हैं ओर पर से प्रथरू हैँ। इसप्रकार पर से भिन्‍्नत्व को 
समझे उसे परसन्मुख देखना नहों रद्द, परन्तु अपने स्वभाव 
मे ही देखना रहा। उप्ते स्वभाव के लक्ष से प्रतिक्षण ज्ञान 
की शुद्धता की द्वी उत्पत्ति द्वोती है। 


(२८३) मिथ्यादष्टि और सम्यर्दृष्टि 


शरीर-मन-वाणी का अत्तित्व मुझसे है-ऐसा जो मानता 
है' वह मिधथ्यादृष्टि है, मेरा अस्तित्व शरीर-मन-तव्राणी के 
कारण है-ऐसा माने वह भी मिथ्यारष्ठि 'है। पुण्य-पाप का 
जो क्षणिक्र ऋस्तित्व है उस पुण्य-पाप को आत्मा के स्वभाव 
में साने वह मिथ्याइष्टि है, ओर उस्र पुण्य-पाप के कारण 
अत्मा टिका है-ऐसा साने वह भी मिथ्यादृष्टि है। जिसे 
पुण्य-पाप के अस्तित्व की ही सुरु्यते! भास्ति होती है वह 
मिथ्यादृष्टि है ओर जिसे शुद्ध॒स्वभाव की हो सुख्यता भाषित 
होती है वह सम्यस्दष्टि है। प्रतिसमय शुद्धता का प्रतिभास 
हो उपका सूछ सम्यर्द्शन है। एक. समय भी यदि स्वभाव 
की मुख्यता छोड़कर पुण्य-पाप की सुंझयता हो तो उस जीव 
के धर्म स्थायी नहीं रदेगा। हे 

पुण्य-पाप हैं वह परसमय है, अनात्मा है। जिसे 
उसी का अस्तित्व भासित होता है बह मिथ्यादृष्टि है। पुण्य- 
पाप के समय ही चेतन्या्वभाव में जिसे दर्शान-ज्ञान-चारित्र 
की एघ्ता भासित होती है वह सम्यग्द पट है । सम्यग्द्शन के 
प्रभाव से पर्याय पर्याय मे स्वभाव की एकता ही बढ़ती जाती 
है। इसलिए झाचाय'भगवान कहते हैः कि हे भाई! पकवार 
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तू ऐसा तो मान कि ज्ञानप्वरूप हो में हूँ, मुझ में रागादि 
है ही नहीं। पर्याय में रागादि होते है' बद् पेरे स्वरूप मे 
नहीं है! और न मेरा ज्ञान उस राग में एक्सेक होता है,- 
इस प्रकार राग और ज्ञान की भिन्नता को जानकर एक चार 
तो राग से प्रथक्‌ दोकर आत्मा के ज्ञान का असुभव हर ! 

अपने ज्ञानसमुद्र में एक बार तो डुंच ही सार ! 


(२८४) सत्र में एकता का अभिप्राय वह धर्म, 
और पर में एकता का अभिग्राय चंद अधर्म 


धान को रवोन्मुख करके ऐसी प्रतीति की कि ज्ञानस्वरूप 
ही मै हूँ, और पुण्य-पाप तथा पर वस्तुएं में नहीं हँ-वही 
अनेकान्त है। जो पुण्य-पाप है वही मै हूँ, इससे भिन्न 
कहीं मेरा स्वरूप नहीं है-ऐसा मानना वह एड्ान्त हैं, 
मिथ्यात्व है, वही पुण्य-पाप की उत्त्ति का सूलठ है। ओर 
में ज्ञानस्ररूप हूँ, पुण्य-पाप में नहीं हूँ-ऐसी जो प्रतीति 
है बह पुण्य-पाप का नाश करके फेवलज्ञान प्रगट करते हा 
मूछ है। बस, स्व में एकता का अमिप्राय वह धर्म' है ओर 
पर में एकता का अभिप्राय वह अधर्मा है। जिसे सत्र में 
एकता का अमभिप्राय है उसे स्व॒ के आश्रय से धर्मा की दी 
उत्पत्ति है, ओर जिसे पर में एकता का अभिप्राय है, उसे 
पर के आश्रय से अधर्म की दी - उत्पत्ति होती है। जिसे 
पुण्य पाप का ही उत्पाद्‌ भासित होता है उसे उस समय 
उसका व्यय भासित नहीं छहोता। पुण्यन्यातर के समय 
इस पुण्यन्पाप के उच्य करने का स्वसाव छे-उछ व्से भाश्ित 
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नहीं द्ोता | पुण्य-पाप से प्रथक्क पुण्य-पाप का व्यय करने 
वाला स्वभाव जिसे भासित नहीं होता दहू पुणर-पाप का 
व्यय नहीं कर सरता, इससे उसे शुद्धता नहीं होती। जिसे 
पुण्य-पाय रहित स्वभाव का भान है वह जीव पुण्य-पाप के 
समय भी स्वभाव की एकताहूप ही उत्पन्न होता हे, इमसे 
उस समय भी उसे ज्ञान को शुद्गता की उत्पत्ति में ही वृद्धि 
होगी है, पुण्य-पाप की उत्पत्ति नहीं बढती। यह 'सर्व विशुद्ध- 
ज्ञान अधिझ्ार'! है इससे स्वभाव छी श्रद्धा से पर्यात्र में प्रति 
समय ज्ञान की विशुद्धता होती जाती है-उप्रक्रा यह दर्णन है. । 


(२८५) ज्ञानी के ज्ञान की बृद्धि होती है और 
अज्ञानी के विकार की 


हे भाई | जिस क्षण पुण्य-पाप है उसी समय आत्म- 
रन्नाद है या नहीं | यदि है” तो उस समय तुझे अपना 
छा आत्मसखभाबोन्म्रुख भासित होता है कि पुण्य-पापोन्म्रुख 
ही भाप्तित होता है? जिसक्ता ज्ञान आत्मस्वभावोन्सुख हे उसे 
तो, पुण्य-पाप के समय भी ज्ञान आत्मस्वभाव में एकतारूप 
हे छार्या करता है इससे ज्ञान की शुद्धि बढती जाती हे, 
भौर जिसका ज्ञान आत्मस्वभाव का आश्रय छोडरर पुण्य-पात 
से हो उन्मुख हुआ है उसे मिथ्याज्ञान है, उप्रके ज्ञान की 
दाति दोतो जातो है और पुंण्य-पापहुप विकारभातं में बृद्धि 
दोदी -है । नि 
न] ही काल मे त्रिकाडी स्वभोव ओर क्षणिक पुण्य-पाप 
दोनों हैं। उनमें त्रिकाडी स्रधाव क, अध्तत्व स्वीकार करके 
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प्ठो आभय करना वह धर्म का मूछ है। ओर त्रिकाली 
खभाव का अस्तित्व स्वीकोर न करके पर को ओर क्षणिक्ल 
पुण्य-पाप का अस्तित्व स्वीकार फरना-वह मिथ्यात्व है, वह 
पाप का मूल है। ज्ञानी को त्रिकाली स्॒साबोन्सुख परिणामों 
से प्रति समय निर्माछ परिणा्ों की ्लत्ति द्वी भाणित होती 
है, और विकार की उत्पत्ति भासित नहीं होती, किन्तु व्यय 
भासित होता है। अज्ञानी को विकार की उत्पत्ति दी भासित 
होती है, परन्तु झुद्ध आत्मा का अस्तित्व भासित नहीं द्ोता, 
इससे उसके शुद्धता .की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी को शुद्धात्मा 
फा अस्तित्व भासित द्ोता है और उसमें: पुण्य-पाप क्का 
अस्तित्व भाव्ित नहीं होता इससे उछ्दे वास्तव में शुद्धात्मा की 
ही उस्पत्ति' होती है. और पुण्य-पाप की उत्पत्ति नहीं -होती । 


(२८६) स्वभावोन्सुख ज्ञान वह स्वसमय: है और 
वही मोश्षमार्ग है 


इस शास्त्र की दूसरी गाथा में खसमय. और परसमय 
का स्वरूप बतछाया था। यहें। पर समय को दूर करके स्व- 
समय को प्राप्त करने की बात कही है। अपने ज्ञानरूपी 
नेत्रों को जिस ओर घुमाये उसका अस्तित्व भासित होता हैं, 
और उस की ओर परिणमन द्ोता है। मिथ्यात्व ही पुण्य-पाप 
का मूल हे-ऐसो कहकर मिथ्यात्व का लाश करने को कहां 
है। मिथ्यात्व को दूर करने से पुण्य-पाप भी दुर हो दी 
जाते हैं। मिथ्यात्व को पुण्य-पाप को सूड कदा उसमे यहद्द 
सी आ गया हि सम्यक्त्व दी चारित्र का मुझ हे। स्वभात्‌-- 
हे हे र ग् 
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फी श्रद्धा करके ज्ञान उसमे स्थित हुआ वह्दी चारित्र हे। ह्ञान 
अपने आत्मस्वभ्षाव में स्थिर दो उसी मे दुर्शान-ज्ञान-चा रिश्र- 
रूपए मोक्षमार्ग आ जाता है, स्वभाव की ओर उन्मुख हुआ 
जात स्वयं ही मोक्षमार्ग दे। आत्मस्रभाव के आश्रय से जो 
ज्ञान परिणमित्त हुआ उप्रमें मोक्षमार्ग आ गया। सम्यग्दर्शान- 
जल्ञान-चारित्रह्प परिणमित आत्मा को प्राप्त करना वह रत्र- 
समय की प्राप्ति है। खभावोन्मुख निर्मालदशा को यहाँ स्व- 
सम्तय की प्राप्ति कहा है, वह मोक्षमागां है, वही धर्म है। 
सोक्षमाग रूप आत्मा स्व ही परिणमित हो जाता है | आत्मा 
के स्साव की पहिचान करके, आत्मा में ही प्रवृत्तिरूप रत्र- 
समय को प्राप्त करके शुद्ध ज्ञान को देखना चादिए | बह 
शुद्ध ज्ञान त्याग-भ्रहदण से रहित है; उसने सम्पूर्ण विज्ञानघन 
इडथ्यंब को प्राप्त कया हे, वह साक्षात्‌ समयसारभूत हे, 
ओर परमार्थरूप हैं। ऐसे शुद्ध ज्ञान का सर्वा पर वस्तुओं 
से स्पष्टहप मिन्‍त अनुसभवत करना चाहिए । 


[ १२ |] 
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(२८७) ज्ञान में' पर का ग्रहण-त्याग वहीं है 


चाय के ज्ञानस्वभाव में किसी पर वस्तु का प्रहण 
या त्याग नहीं है । ज्ञानस्थभाव को पहड़ने से-अर्थात्‌ ख्लान- 
सभाव में एकप्र होने से विकार छूट जाता हैं, वही स्वभाव 
का प्रहण ओर विकार का स्थ॒ग है। इसके अतिरिक्त पर का 
कुछ-सी अहण-त्याग ज्ञान में नहीं है। तत्त्वार्थ राजवातिक 
में कहा-है कि आत्मा के कहीं द्वाथ-पैर नहीं है' कि पर 
वस्तुओं को पकड़े और छोड़े । परमार्थ' से तो आत्मा विकार का 
भी अंहण करने बाछा या छोड़ने वाला नहीं है । 'मै विकारी 
है“शसी विपरीत श्रद्धा का त्याग हुआ बी विक्रार का त्याग 
है, भोर “विक्रार रहित शुद्धस्वभाव हैट-ऐसी भद्धा को वही 
स्रूप का ग्रहण है। अज्ञान दशा में जीव पर का महण- 
त्याग करना सानता है, परन्तु पर का ग्रहण या त्याग कर 
तो सकता नहीं है। नदी में पानी बहता जा रदा हो, वहं। 
कोई किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य ऐसा माने क्ि- यह पानी 
मेरा है! ओर फिर वह कहे झ्लि अब में इस पानी को छोड़... 
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देता हैँ? वहँ। वास्तव से उस मनुष्य ने पानी को पऊड़ा नहीं 
है भौर न छोडा ही है। पानी तो अपने प्रवाह में 
बहता ही जा रहा है। उस मनुष्य ने मात्र पानी के प्रहदण- 
स्याग की सान्यता छी है, परन्तु पानी का अद्टण या त्याग 
तो किया ही नहीं है, मनुष्य तो पानी के ग्रहण-त्याग रहित 
है। इस दृष्टान्त से ज्ञान को भी ग्रहण-त्याग रहित समझना 
चाहिए। इस जगत के पदार्थ' सब अपने-अपने स्वभावक्रम 
सें परिणमित होते है, वहूँ। ज्ञान तो उनसे प्रथ्क्‌ रहकर उन्हें 
सान्न जानता है, परन्तु उनका ग्रहण या त्याग नहीं कूरता। 
परमार्थ से तो ज्ञान में विकार का भी ग्रहण-त्याग नहीं है । 
“विकार को छोडो | त्िकार के निमित्तों को छोड़ो | 'कुसग 
फो छोड़ो ”-ऐसा उपदेश चरणानुग्रोग मे आता है-बह-मिमित्त 
का कथन है। उपदेश में तो ऐसे बचन आते है, परन्तु 
पस्तुख॒भाव ही पर वस्तु के ग्रहण और त्याग से रहित है, 
ज्ञान में पर वस्तुओं का प्रहण-स्याग नहीं है--ऐस़ा ' स्वभाव 


हे । 
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आज्न अनेक ध्ञानी कहते हूँ कि अब संक्रिय काम 
कर दिखाओ | परन्तु भाई “तू क्या करेगा ! क्या तूज्ञान के 
पास पर का कार्य कराना चाहता है ? परबस्तु मे कुछ मी 
ऊँचा-चीचा, आागे-पीछे करने की शक्ति ज्ञान 'मे : नहीं है । - 
ज्ञान का -स्वभावे-ही पर में कुछ न करने का है | नज्ञाम तो 
आत्मा में जानने ओर. सिथिर' होते की क्रिया करता है, इस 
के अतिरिक्त पर में कुछ भी भ्रहण-त्याग... नहीं कर सकंता। 
'जिश्ष प्रकरं किसी दुकान पर दर्पण रूगाः हो, त्तो-उस्र में 


का 
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क्षतेस प्रकार के मोटर, गाटी, गमुष्यादि थी पतिदिस्धर पहुतते 
हैं और फिर चले जाते हैं; या एपण से 5न पर्छुओ 
का प्राण था स्यंग नहीं सिया है, उसी प्रार शान से 
सब जुए काठ होता है, पर्स शाग किसी का प्रह्ण था 
स्याग नहीं ऋर्ता। ऐसे प्ररण-याग रहित, साक्षान समयसार- 
भूत दाद कह्वान का अनुभवस फरना घाहिए। ऐसा यहां 
उपदेश है । 


यां। गाया ३९० में 2०४ नथा इनफी टीका पर के 
प्रबबन पूर्ण हुए। 


##-- « 0 


. गाथा ३९० से ४०४ तक का 
--भावाथै--- 


यहाँ ज्ञान को सर्वा पर द्रव्यों से भिन्‍त और अपनी 
पर्यायों से अभिन्‍न बतलाया है, इस से क्षतिव्याप्ति ओर 
अव्याप्ति नाम के जो छक्षण के दोष हैं वे दूर हुए। आत्मा 
फा लक्षण उपयोग है ओर उपयोग में ज्ञान प्रधान है, वह 
(ज्ञान) अन्य अचेतन द्रव्यें में नहीं है, इस से वह अति- 
व्याप्ति वाछा नहीं है। ओर अपनी सब अवस्थाओं में है 
इस से अव्याप्ति वाठा नहीं है। इस प्रकार ज्ञानढक्षण 
कहने से अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति दोष नदीं भाते | 


यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का भ्षघिकार है, 
क्योंकि ज्ञानछक्षण से ही आत्मा सर पर द्वव्यों से भिन्न 
अनुभवगोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म हैं, 
तथापि उन में से अनेक तो छलद्म॒स्थ को अनुभवगोचर ही 
नहीं हैं, उन धर्मों को कहने से छम्मत्यथ ज्ञानी आत्मा को 
किस प्रकार पहिचाने ? ओर कितने दी धर्म अनुभवगोचर 
हैं, परन्तु उन में से अनेक तो-श्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयलादि 
तो-अन्य द्रव्यों के साथ साधारण थर्थात्‌ समान हैं, इस- 
किए उत्तका कथन फरने से प्रिन्न आत्मा नहीं जाना जा 
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सक्ेगा। ओर कितने हो धर्मा पर द्रव्य क्ष निमित्त से हुए 
हैं, उनके कथन से परसाथ भूत अत्मा का शुद्वर रूप किस 
प्रकार ज्ञान होगा ? इसलिए ज्ञन को बहने से दही छम्रस्थ 
ज्ञानी आत्मा को जान सच्ते हैं। 


यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, इतना ही 
नहीं, परन्तु ज्ञान को ही भात्मा कद्य है, क्‍योंकि अभेद 
वितक्षा में गुणगुणी का अभेर होने से, ज्ञान हे वही आत्मा 
है। अभेदजिवक्षा मे ज्ञान कहो या भात्मा कहो-कुछ मी 
विरोध नहों हैं | इसलिए यहाँ ज्ञान बहने से भात्मा ही 
सम्तसना चाहिए। 


टीका के अन्त में ऐसा कहा गया है क्िज्जो अपने 
में अनादिअकज्ञान से होने वाढी झुभाशुभ डपयोगरूप पर- 
समय को प्रवृत्ति को दूर करके, सम्यस्वर्श न-ज्ञाव-चारित्र मे 
प्रवृत्तिहप स््रसमय को प्राप्त फरके, ऐसे स्त्रसमयरूप परि- 
णप्रनस्वरूप सोक्षमार्गो मे अपने को परिणमित करके, सम्पूर्ण 
विज्ञानघनसव॒भाव को प्राप्त हुआ है, ओर जिस में कोई 
त्याग-ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात्‌ समयसारस्वहप परमसार्थ 
भूत, निश्चलछ स्थित, झुद्द, पूर्ज्ञाव को (पूर्ण आत्म्रद्रव्य 
को) देखना चादिए। वहा 'देखना” तीन प्रकार से समझना 
भाहिए । 


(१) शुद्गय का ज्ञान करके पूर्णज्ञान का श्रद्धा 
करना-वह पहले प्रह्मार का देखना है। हह अविरच सस्य- 
ऋहष्टि आदि अवस्थाओं मे भी छोता है। 





है 
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हारा ता ना दा पाया ्ाााआ 


(२) ज्ञान-भ्रद्धान होन हू पश्चात्‌ सब बाह्य परिग्रद्द का 
त्याग करके उसझा (पूर्णज्ञान का ) अभ्णस करना, उपयोग 
को ज्ञान मे ही रोकना, जैसा शुद्धनय से अपने स्वरूप को 
सिद्धसमान जाना है-भ्रद्धा को है, वैघा ही ध्यान में छेऋर 
चित्त को एकाग्र-स्थिर करना, पुनः पुन, उसी का अक्रभ्यास 
करना,-वह दूसरे प्रसार का देखना है। यह देखना अप्र- 
मत्त दशा में होता है। जहँवक ऐसे अभ्यास से केवल- 
ज्ञान उत्पन्त न हो वहँतक वह अभ्याख निरतर रहे। यह 
देखने का दूसरा प्रकार हुआ। यहाँतऋर तो पूर्णज्ञान का 
शुद्धनय के आश्रय से परोक्ष देखना है । 

(३) केवछज्ञान प्रगट हो तब साक्षात्‌ देखना होता है- 
वह तीसरे प्रड्मारा का देखना है। उस स्थिति में ज्ञान सब 
विभावों से रहित होता हुआ सूर्वा का ज्ञाता-दृष्डा है, इस 
से यह तीसरे प्रकार का देखना-वह पूर्णज्ञान का प्रत्यक्ष 


देखना है। 





पर से भिन्न श॒ुद्धज्ञान के अनुभव का काव्य कहते है'--- 
( शाईल विक्रीड़ित ) 


प्रन्येभ्यो व्यतिरिकमात्मनियते विश्रत्यृथग्तरतुता- 
मादानोज्कनशुन्यमेतदमल ज्ञान तथावस्थितम्‌ | 
मध्यादन्तविभागमुक्तपहजरफारप्रभाभासुर: 

शुद्ध ज्ञनघनो यथापस्यमद्दिमा नित्योद्धितस्तिष्ठति ॥२३५॥ 


“४ अ्र्थ:--अन्य द्रग्यों से मिन्‍न, अपने मे ही नियत, प्रथक्‌ 
बम्तुपने को धारण करता हुआ (वस्तु का स्वरूप सामान्य- 
विशेषात्मक होने से, स्वयं भी सामान्यविशेषपने को धारण 
करता हुआ ) ग्रहण-त्याग रहित, यह अमर (रागादि मल 
से रहित ) ज्ञान इस प्रकार अवस्थित (निभ्रक हुआ ) अनुभव 
में जाता है कि जिस प्रकार आदि-मध्य-अ तरूप विभागों 
से रह्तित--ऐसी सहज फैली हुई प्रभा द्वारा देदीप्यमान--ऐसी 
इस की शुद्ध ज्ञानधनरूप सहिसा नित्य उदित रहे, (शुद्धज्ञान 
के पुजरूप महिम। सदा उदयमान रहे )। 


सावाथ;-ज्ञान का पूर्ण रूप सर्व को जानना है । वह 
जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणों सहित प्रगट होता 
हैं, इससे उस की महिमा 'को कोई बिगाड़ नहीं सकता, सदेत् 
उद्यमान रहती दे । 
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जैसा पर से भिन्न ज्ञानस्वहप आत्मा कहा-श्से ज्ञान- 
स्रूप आत्मा का आत्मा में धारण करना-बद्दी प्रहण करने 
योग्य सर्व ग्रहण किया ओर त्यागने योग्य सब' त्याग दिया- 
ऐसे अर्थ का काव्य कहते हैं-- 
(उपजाति) 


उन्मुक्तमुन्मौच्यमशेषतस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मन; सहतप्र्वशक्तेः 
पूर्गत्य सघारणमात्मरीह ॥ २३६ ॥ 
भ्र्थ:--जिसने सर्वा शक्तियां समेटी हैँ ( अपने में छीन 
की है) ऐसे पूर्ण भात्मा का आत्मा में घारण करना बही 
छोड़ते योग सब छोड़ दिया ओर ग्रहण करने योग्य सब 
प्रहण किया है | 
भावाथ :-पूर्ण ज्ञानगवरूप, सर्व॑ शक्तिओं के समूहरूप 
जो भात्मा है उप्ते आत्मा मे धारण कर रखना-वही त्यागने 
योग्य जो कुछ था बह सब त्याग दिया और ग्रहण करने 
योग्य हा कुछ था वह सब त्रदह्वण किया है। यही कृतक्ृत्य- 
पना है । 


